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£ “* काशी ज्ागरीपचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
मूल्य १०) 


निवेदन 


(६१%) 


विक्रमाऊ वा यह उत्तराद्ध', संवत्‌ २००१ के चारो अरबों फे ममुश्चय के रूप 
में समासदों के सेवार्पित हैं। विचार था कि उत्तराद' में मी पूर्ताद्ध/ जितुनी ही 
बाचन-सामग्री दी जाय, पर सरकारी प्रतियध के कारण यैता नहीं हो सका। सभा ने 
सरकार से श्रनुगेध किया था कि फेवल विक्रमाक का यह उत्तरा&' ही प्रतियध-मुक्त 
कर दिया जाय जिससे सप्र्ण सपादित सामओ इसी अ्रंक में दे दी आय, परठ सेद है 
कि प्राचार म विलब भी हुआ आऔ्रर अनुमति भी नहीं मिल तकी। शआ्राशा है, समा- 
सदगण विवशता के लिये क्षमा करेंगे। शंप सामग्री भ्रगले श्रका में दी जायगी | 


रामनारायण मिश्र 
प्रधान मत्री 


(२) 


विक्रमाक के लिये लगमग पाँच सौ पृष्ठों वी सामग्री एकत्र की गई थी । 
अनेक लेखक मह्दानुभावों ने मेरा श्रउुरोीध मानकर लेख भेजने की कृपा की थी। में 
उनवा ददय से आभारी हूँ । विचार यद् था कि गत दे सदस्त वर्षों में भारतीय 
संस्कृति का विविध चुनो में जो विकास हुआ है उसका सपूर्ण चित्र एक ही सु दर 
अक में प्रस्तुत किया. जय) ५एल्‍तु यह खेलना सर्वाण र्सेपूरी ८ हो खकी ओर . 
पुकाशन की कठिनाइयों से विवश होकर विक्रमाक के कई खड करने पड़े। फिर 
भी कुछ लेख, विशेषत बे जिनका सत्रध माधा-विशान और हिंदी साहित्य ने 
इतिहास से था, छपने से रह गए। इसके लिये मैं लेखक महाउमार्वो से सविनय 
कमा चाहता हूँ। श्रवशिष्ट लेख-सामग्री नए सपादक ओऔ प्रो० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, एम० ८०, हि दी विमाग, काशी हिंदू विश्वविधालय फे पांस भेज दी गई 
है जो क्रमश प्रकाशित होगी। 
हा ; बासुदेवशरण 
संपादक 


विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचारक 
कुछ बोद्ध विद्वान्‌ 
[ लेसफ--श्री कृणदत्त वाजपेयी, एग० ए० ] 


भारतीयों ने ज्ञान विज्ञान के स्वत्तेमुख प्रसार में जे सद्दान्‌ विक्रम 
किया उसमे बैद्धों का भी हाथ रहां है। इसकां श्रेय बौद्ध मतानुया- 
यिये को ही है कि उन्होने 'कृष्पन्ता विश्वमायम! की भावना का बहुत प्राचीन 
फाल से चरिताथे करना प्रारभ किया। इतिहास में हम प्रामाणिक रूप में 
सयसे पहले बैद्ध-पमिश्षुओं के ही देशांतरों मे भारतीय सघ्कृति के प्रचार के 
लिये प्रयांण करते हुए पाते हैं। शाक््यमुनि के उपदेशों का सुदूर देशों में 
प्रचार करने, बैद्ध भ्र थॉं का उन देशों की भाषाओं में अनुवाद करने, बर्बर 
तथा अस+यर जांतिया के भी सभ्य और सह्क्ृन बनाने का जो अथऊ परिश्रम 
इन बैद्द विद्वानों और विदुषियो ने किया चह् वास्तव में सराहनीय है। सुवर्ण- 
भूमि ( वर्मा ), सिहल ( लंका ), सुत्र्णद्वीप ( सुमात्रा ), यवद्वीप ( जावा ), 
चीम, तिब्यत, केरिया और जापान आदि में तथा पश्चिमी जगत्‌ में मिम्खुश्रों 
और मिफ्खुनियो ने अपने अद्म्य उत्साह औए प्रभूत इच्योग से भारतीय 
मस्कति के प्रछार का सफन प्रयत्न किया! यहाँ कुद् ऐसे प्रमुस वाद्ध विद्वानों 
का उस्लेस झिया जाता है. जे इस कार्य के लिये भारत से बाहर भिन्न पिन्‍न 
देशों के गए | 
१-मद्दारक्षित--सम्राठ_अशेक सनसे पहला भारतीय शासक था 
जिसने अनेक भर्मेप्रचारक-म डलियाँ बनाकर विभिन्न देशों में भेज्ीं। महा- 
रक्षित यूनानी जगत में जानियाली म डली के नेता तनकर गए | इनका समय 
लगभग १५९३ वि० पू० ( २५० ३० पू० ) है] 
२--मध्यम-ये अशेक के दवारा लगभग इसी समय चैद्धधमे फे प्रचार 
छे लिये हा हुई मे डली फा नेठत्व प्रहण कर दिमालय फे प्रदेशों मे गए | 
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३-शेण, ४ -उत्तर--ये दोनों मिक्षु सुर्शभूमि ( आधुनिक पेगू , 
मौलमीतन ) में उपयु क्त उद्देश्य से गए । 
०५-भहे द्रू-वैद्धम थों के अनुसार ये अशेाक के पुत्र थे। इन्होंने 
सिंहल ( लंका ) में जाकर वैद्धवस का प्रचार किया । 
६--संघमिन्ना--यह सम्राट अशे|क की पुत्री थी। इसने सिंहल की 
झियें के उपदेश देकर उन्हें भिल्लुणी बनाया। 
७--अहंत्‌ चैरोीचन--लगभग वि० सं० ४ ( ३० पू० ५३) में ये सबसे 
पहले खेतन गए और वहाँ वैद्धधर्म का प्रचार किया । 
८--काश्यप सात॑ग--ये गांधार के रहनेबाले थे। १९२ सं० (६५ ६०) 
में चीन के सम्राठ मिग-ती के निम न्रण पर ये सबसे पहले चीन गए; 
वहाँ इन्होंने अनेक वैद्धम्रथों का चीनी भाषा सें अनुवाद क्रिया । 
९---धर्मरक्ष-ये भी गांधार-निवासी थे। लगभग १२५६ स'० (६९ ३०) 
में ये चीन गए। काश्यप मातंग के साथ इन्होंने कई महत्त्वपूर्ण प्रथों का चीनी 
भापा में अनुवाद किया | 
१०-रुथविर चिलुकाक्ष-समय सं० २०४--२४३ ( ३० १४७ -- 
१८६ )। १४७ ई० से थे चीन गए। वहाँ २५ वर्ष रहकर इन्होंने २३ बौद्ध 
प्रथों का चीनी में अनुवाद किया। 
११--आयेकाल--सा ० २०५--२३७ (१४८ से १८० ई०)। १४८ ई० 
में चीन जाकर वहाँ २२ वष तक रहकर इन्होंने १७६ प्र'थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया | 


१२--म नसिद्ध--लगभग एर८२ स'० ( २२० ३० ) में खेातन में 
जाकर इन्होंने बैद्धघर्म' का प्रचार किया। 

१३-विप्न--लगभग २०५७--३०७ वि० ( २००-२५० ई० )। ये २२४ 
३० में चीन गए और वहाँ इन्होंने सर्वश्रथम 'धम्मपद्‌” का अनुवाद किया । 


१४--धर्मकालू-- ३०७ वि० ( २५० ३० )। ये मध्यभारत के रहनेवाले 
थे। चीन जाकर इन्होंने धम-प्रचार का कार्य किया। वि० ३०७ 


विदेशों में भारतीय सघ्कृति के प्रचारक कुछ बौद्ध विद्वानू. २४३ 


(२५० ६०) में इन्होंने प्रसिद्ध बैद्ध अब 'पातिमेक्ख' का चीनी में 
अनुवाद किया। 


१५-धमैरक्ष “स० २९७--३७५ (२४० --३१८ ३०) | ये २६६ ई० में 
चोम गए। इनझी प्रकोड विद्धत्ता का परिचय इसो से लगता है कि ये ३६ 
आपाथो के ज्ञाता थे । इन्होंने चोन में धर्म तथा य्रिद्या के प्रचार में श्लाघ- 
नीय कार्य फिया। २१० बौद्धप थों का इनके द्वारा चीनी भाषा में अनुवाद 
किया गया | 


१६--धर्मप्रिय--स ० ४७३९ (३८२ ६०)। घीन जाकर इन्होंने 
अनेक बौद्ध प्र थों फा अअनुवाद किया, और शिक्षण-कार्य_करिया। दशसाह- 
स्लिका प्रक्ञापारमिता? का चोनी में अनुवाद मुण्य है। 

(९७--कुमारजीच--स'० ४३२--४७७ ( ३५५--४२० ६० )। ये चीन 
मे जानेवाले प्रद्यातव भारतीय पढित हैं। ४०१ ई० में चीन जाकर इन्दोंने 
अनुवाद फी नई प्रणाली निकाली, जे पहले की प्रणाली से विशिष्ठ थो। १२ 
वर्षों में इसी शैली में इन्होंने 'बजच्छेदिका' आदि प्रयो, अश्वघोष तथा नागा- 
ज्ुन आदि विद्वानों के मद्दान्‌ प्रथों का अलुवाद किया। इन अनुवादित प्रथों 
पी से रया लगभग १०० है । इन सबका अनुवाद मौलिक रचना जैप्ता जान 
पछता है। कुमारतीव ने चोन आदि देशों में महायान का अचार बड़ों 
त्त्परता से फिया | 

१८-पुए्यतर--स० ४३१ (४०४ ई०)। क्ुुमारजीब फे साथ 
इन्होने बैद्ध प्रयों का अनुवाद फिया। ये मध्य एशिया भी गए और वहाँ 
धमे-प्रचार फा कार्य कियां। ये उस समय को सध्य एशिया को प्राय समी 
भाषाएं जानते थ | 

१९-गुणवर्मन---स'० ४२०- ४८८ (३६४--४३६१ ४०)। य फारमीर 
के रहनेवाले थे । इन्हानि पहले सि इल जाकर यहीं स सुफ़द फा प्रचार किया | 
४५३ ६० म ये यबद्वीप ( जावा ) गए और वहां से कुछ समय पश्चात्‌ चीन 
पहुँचे। कुमारमोय यी तरह इनडी भा प्रसिद्धि बहुत दै। इस्ट्रोन अनेर 
बैठ मयों का अनुवाद किया और चीन में शिक्षण पा फार्य विशेष रूप से 
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किया | वहाँ पर इनके उपदशों से भ्यावित द्वाकर जनता ने बड़ी संख्या में 
बौद्ध घर्म के। अपनाया | 


२०--चुछघोप--लगभग सं० ४२२-४७७ ( ३६७-४२० ३० )। घिहल 
तथा चीन में जाकर इन्होंने बौद्ध धरे का बड़ी लगन से प्रचार किया। इनके 
अनुवादित विश्ुक्षिमग, पद्चचुड़ामणि आदि प्रसिद्ध प्रथ हैं । 

२१--गुणसहर--ल ० ४२४ से ४८८ (३६७-४३१ ४० )। ये मच्च- 
भारत छे रहनेवाल थे। चीन ज्ञाकर इन्होंने ७८ ससक्षत ग्रर्था का चीनी मे 
अनुवाद किया । 

२२-- घर्मजातयशस-स' ० ७३८ (४८१ ६० )। ये भी मसध्यभारत 

थे। ४८१ ३० में चीन जाकर इन्होंने अमताथसूत्र' का चीनी में 

अनुवाद किया। 


२३--बुद्धशांव -स ० ५८१५ (०२०६० )। इन्होंने चीन में जा 
शिक्षणकाय के साथ दस प्रथों का चीनो में अनुवाद किया । 
२४--परमाथ--स'० ५९६ ( ५१९ ३० )। ये वौद्ध-साहित्व के बहुत 
डे आचाय थे। चीन के प्राचीन साहित्य में इनके पांडित्य की बड़ी प्रशंसा 
ई है। इन्होंने यागाचार सप्रदाय का चीन में प्रचार किया। प्रसिद्ध 
विद्वाव्‌ अस ग तथा वुबंधु 
लिखी हैँ । 


प्र 


४ 
कि री 


हे | 


ग्रथों पर इन्होंने विद्वत्तापूण टीकाएं 


२४--पंडित दोदो--लगभग सा ० ६०७ ( ५०० ६० )। यह एक भार*- 

ठीय प'डित का जापानी नाम है जो जापान के प्राचीन साहित्य में मिलता है | 

होादेा के जापान में जाकर वौद्ध घर्स के प्रचार करने का वर्णन मिलता है। ये 

सचसे पहले भारतीय मिलते हैँ जे जापान में धर्म-प्रचाराथे यए| इसो काल 

से वहाँ के द्वी-पुरुष वौद्ध-धर्म को ओर विशेष आक्ृष्ट हुए और घोरे घीरे 
वहाँ शाक््यमुनि का घर्म अच्छी तरह स जम गया | 


२६--पुरयेपाय -स० ७१२ ( ६ण७ ६० )। ये मध्यभारत के थे। 


इृण्‌ण ३० में बोद्ध घर्म के १५०० से अधिक प्र॑य लेकर ये चीन गए | इससे 
सहायात और हीनयात दोतों सप्रदायों के संथ थे । 


विदेशों में मारतीय मस्कति के प्रचारक कुछ बौद्ध विद्ानू. ९४५ 


२७--शांतरक्षित--स ० उ४७-८३७ ( ६९०-७८० ६०) | ये पिव्यृत 
मे जानेवाले सवप्रथम भारतीय विद्वान थे। अपने प्रकांड पांडित्य तथा प्रभूत 
उत्साह के द्वारा इन्होंने तिब्यत की असभ्य जातियों में भी सभ्यता का बीज 
आगेषित किया । भोटरटों में बौद्ध-धर्म-प्रछार के श्रीगणेश का श्रेय इन्हीं का 
है। एन्‍्होंने अनुवाद के अतिरिक्त 'तख्सप्र६/ आदि मौलिक दाशेनिक 
प्रथ लिपे। 

र२८--अमोधपज़--स ० ७७६ (७१९६० )। चीन जाकर इन्होंने 
७ घोद्ध ग्रथा का चोनो में अनुवाद झियां। इनमे ४१ तत्न-प्र थ थे | 


२९---पद्मसभच--स ० ८०४ ( ७४७ ६० )| इन्होंने तिब४त जाकर वहाँ 
बौद्ध तंत्रिक धमम का प्रसार किया । 


३०- बुद्धखेन--स ० ७६३ ( ७३६ ३०) । इन्द्रोंने २४ वर्ष तक जापान 
में घोर पश्श्रम से धर्म-प्रचार फा फाये किया । इसके लिये कुछ दिन तक 
ये सातन में भी रहे । 


३१-प्रश--स ० ८३९ (७८२ ६० )। ७८२ ई० [में चीन जाकर 
इन्देनि अनेक बौद्ध प्रथों का चोनो में अनुवाद किया। 

३२-- ज्िनमित्न--लगभग से ० ८५७ ( ८०० ६० )। इन्होंने तित्वत 
में जाकर बौद्धधर्म का £ चार किया। ये काश्मीर के रहनेवाले थे । 


३३--धमेदेव--स ० ९९७-१०५८ ( ९४०-१००१ ६० )। ८ वर्षा 
तक चीन में रहकर इन्होंने ४६ भर थों का चीनी में अनुवाद किया | 


३४- दीपकर श्रीश्ञान--स ० १०२६-११११ ( ९८२-१००४ ६० )। 
दिन्तरत में १०४२ से ११०२ ६० तक का साहित्य-काल दीप कख्युग' के नाम स 
प्रस्यात है। ये पहले विक्रमशिला मद्दाविद्यालय के महाप डित ये। तिध्शरत 
फे राजभिश्ु ज्ञानप्रभ के कई निमत्रणों से बाध्य होकर ये तिब्त्रत गए। इन्होंने 
जीवन का अतिम समय बठोर परिअ्रम से धार्मिक सुधार और मथानुवाद के 
बायों में बितायां। इनके अनुवादित तथा सशोधित अथो की सप्या 
फई सौ है। 
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३०५--सोमनाथ-स'० १०८४ ( १०२७ ३० )। इन्होंने तिब्बत जाकर 
ज्योतिष ग्रथों का सोट भाषा से अनुवाद किया | 

३६ -शांतिभद्वद-मृत्यु स० १०९८ ( १०४१ ३० )। इन्होंने तिव्यत 
जाकर बौद्ध साहित्य के प्रचार में बड़ा उद्योग किया | 

३७-पंडित गयाधर -लगभग स'० ११३२( १०७५ ३० )। ५ वर्षो' 
तक तिब्बत में रहकर इन्होंने तत्र-प्रयों का भोट में अनुवाद क्रिया । 

३८-विभूतिचंद्र-स'० १२६१ ( १२०४ ई० )। इन्होंने तिब्बत में 
कई वर्ष अध्यापन-काये किया और वहाँ एक बोद्ध विद्यालय की स्थापना की। 
अपने बनाए हुए ग्रथों का इन्होने भोट में अनुवाद किया। 


३९---सुनयश्री--लगभग स'० १२६७ ( १५१० ई० )। तत्कालीन 
चीन-सम्राट के निम'त्रण पर ये चीन गए और वहाँ अनेक क्लिष्ठ ग्रथों के 
अनुवाद किए । 


४०--शाक्‍्य श्रोभद्ध--स ० ११८४-१२८२ (११४७-१२२५ ६०) । ये 
काश्भीर के रहनेवाले थे। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्धन्याय का विशेष रूप 
से अध्यापन किया । 


४१-संघराज--स० १२७३-१३०८ (१२१६-५१ ३०)। इन्होंने बौद्ध- 
धम-प्रचार का भगीरथ प्रयत्न किया; विशेष कर भोट और म गोल देश में । 
इनकी लिखी नीति-शिक्षा-पूर्ण गाथाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं । 


४२- सूकर-म - गक्‌ - सिं - छे।5जिन---स० १२६१ से १३४० 
(१२०४-८३ ६०)। इन भारतीय प'डित का यही चीनी नाम मिलता है। 
ये प्रमुख बौद्ध सिद्ध थे। म'गोल-सम्राट मुन्‌खे ने १५५६ ई० में इन्हें 
अपना गुरु बनाया । 


४३- रिन:छेन्‌ झुब--स ० १३४७-१४२१ (१९९०-१३६७ ३०)। ये 
उड्भट भारतीय विद्वान थे। अलनुवाद-का्य के अतिरिक्त इनका अधिक महत्त्व- 
पूर्ण काये यह था कि इन्होंने अपने समय तक के सभी अनुवारित भोट साषा 
के प्रथां के एकत्र कर उन्हें दो बड़ी जिल्दों में स'ग्रहीत किया। स्वय' भी 
इन्होंने बीसियों मौलिक ग्र'थ लिखे। 


» विदेशों में भारतीय सस्कृति के प्रचारक कुछ बौद्ध विद्वानू » २४७ 


४४--छुमतिकीति! (चेड्‌ खप) भ० १४१४ से १४७३ (१३५७ 
१४१९ ६० )। हिव्यत में १३७६ से १६६४ तक का दीप साहित्यिक काल 
ध्योड-ख-पः युग के नाम से प्रसिद्ध है। छुमत्तिकीति ने तिव्यत मे फठोर 
परिश्रम से बौद्धर्म की बहुत सी घुराइयें। को दूर किया। इनके द्वारा वहाँ 
किया हुआ विदया-प्रचार का कार्य चहुत सराहनीय है। तिब्बत में इल्द्ोंने 
महाविद्यालय तथा अनेक महाविहारों की ध्यापना की। उनके शिष्ये ने 
महाविहार स्थापना का कार्य वर्षों तक जारी रखा। | 

४०- पंडित बनरद्ध -स० १४४९१ से १०२७ ( १३८४-१४६८ ६० )। 
ये भोट जानेयाले अतिम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ये। १४५३ ३० में इन्होंने वहाँ 
जाकर अनुवाद और घमर-प्रचार का फायो फिया। वहाँ के राजा रब य्तेन के 
निमन्रण पर ये दूसरी बार तिन्‍्बत गए। इन्होंने विशेषतया ताब्रिक अ्रथो और 
सिद्धों के गीतों के अनुवाद किए हैं । 
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प्रसिद्ध चीनी यात्री युअन च्वांग का पत्र-व्यवहार 
निम्नलिखित मूल पत्र और उत्तर संस्क्रत में थे। उन्तका चीनी अनुवाद 
चीन देश के संस्कृत बौद्ध त्रिपिटक में सुरक्षित वच गया है । 
पत्र 
'भगवान्‌ बुद्ध के वजासन के समीप ( बोध गया में ) निमित महावोधि 
मंदिर के स्थविर प्रज्ञादेव अपनी विह्वन्मंडली के साथ महाचीन देश के सेक्षा- 
चाये ( युअन च्यांग ) की सेवा में जिन्होंने सूत्र, विनय और अनेक शाद्रों 
का गहरा अध्ययन किया है, यह पत्र भेजते है और सादर आध्थना करते हैं कि 
वे रोग और कपायों से सदा मुक्त हों | 
मैं --मिक्लु प्रज्ञादेव ने घुद्ध के दिव्य अवतारों पर एक काञ्य बनाया है 
और सूत्र और शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन भी अन्थ रूप में रचा है। उसे 
भिल्लठु फ-छडः के हाथों आपके पास भेजता हूँ। आचाये ( युअन च्वांग ) के 
अनेक मित्र यहाँ है। उनमें भदन्त ज्ञानप्रभ विशेष रूप से आपकी कुशल च्षेम 
पूछने में मेरे साथ हैं। उपासक लोग सदा आपको नमस्कार भेजते हैं। आपकी 
सेवा में एक थात॑वस्र युगल भी भेज रहे हैं--अपने स्नेह की साक्षी के लिये कि 
हम आपको भूले नहीं हैं | उपहार के अल्पीयस्‌ भाव पर ध्यान न देकर कृपया 
उसे स्वीकार करं। जिन सूत्रों और शास्त्र ग्रन्थों की आपको आवश्यकता हो 
उनकी सूची भेजने की कृपा करें। हम उन्तकी प्रतिलिपि करके सेवा में भेज देंगे |” 
युश्नन च्चांग का उत्तर 
'भारतवप से हाल में लौटे हुए एक वाहक के द्वारा मुमे ज्ञात हुआ है 
कि महापंडित शीलमभद्र का शरीर पूरा हो गया। इस समाचार से मुझे 
असीम शाक हुआ। जो सूत्र और शास्त्र में अपने साथ लाया था उनमें से 
येोगाचार भूमि शाख्र एव” अन्य ग्रन्थों का त्तीस जिल्दों में मे अनुवाद कर 
चुका हूँ। सबविनय विदित हो कि सिन्धु नदी पार करते समय साथ सें लाए 
हुए घामिक अन्थों की एक गठरी नदी सें बह गई थी | इस पत्न के साथ उन 
प्रग्थों की एक सूची नत्थी है। यदि आपको अवसर मिले तो कृपया उन 
ग्रन्थों को भेजिएगा । में अपनी ओर से कुछ छेटी वस्तुएँ उपहार में भेज 
रहा हूँ। कृपया उन्हें स्वीकार करें |! 
(डा० प्रबोधचंद्र बागची रिचित 'इडया ऐड चाइना? पुस्तक से, पु० ८०-८१) 


कर 


, खुवर्णद्वीप के शैलेंद्र सम्राट ओर नालंदा 
हि [ लेखक--थी यामुरेवशरण अगवाल | 


खुबरणद्वीप ( आधुनिऊ सुमात्रा ) और यवद्वोप ( जावा ) प्राचीन काल 
में भारतवर्ष की धर्म विजय के अंदरगत थे। आठव्रीं शवाव्दि से वहाँ शैलेंद्र- 
वश का राज्य हुआ । इस वंश के राजा भारतयप से बरानर सद्॒ध् रखते 
रहे ! सस्कृत उनकी राजभाषा थी । शैलेंद्ररज मारविजयेत्त गवमो ने भारत- 
वर्ष में एफ विहार बनवाया था, जिप्के लिये राजराज चोल ने भूमि दान में 
दीं थी। तज्ोर शिलालेण से ज्ञात द्वोता है कि उसझे पुत्र राजेंद्र चोल ने 
भी उस दानपट्ट का समर्थन किया था।. एक दूसरे शैलेंद्र सम्राट वालपुन्र- 
देव ने नयी शताब्द में नालदा-विश्वविद्यालय में एफ विद्वार बनवाया था और 
उसके चातुर्दिश आरयेभिन्लुसघ के उपभोग के लिये पाँच गाँव दान में दिए 
थे। सुत्रणंद्यीप के राजा ने इस काये के लिये मगध के सम्राट देवपालदैव 
के पास अपना दूतक और उसके द्वार उचित धन भेजकर नालदा-विश्विद्या- 
लय के लिये पाँच गाँवों के शासन-पट्ट दिए जाने का प्रवध किया थां। बाल- 
पुश्रदेव फी माता फा नाम तारा था, जे। यवभूमि के से।मवशी शासक व्मसेतु 
को कन्या थीं। यह ताम्रपट्ट भारतीय संम्र!ट_ देवपालदेव ने मुंदृगगिरि 
( मुँगेर ) के जयश्कंधावार (छावनी ) से जारी हिया था। सौभाग्य से बह 
नालदा विश्वविद्यालय में अभी तक सुरक्षित बच गया है। यह ताम्रपट्ट 
भारत और बृहत्तर भाग्त के दीधंकालीन घनिप्ठ सबध फा सूचक है। लेस 
में ६६ पक्तियाँ हैं, यवभूत्रि के राजाओं से संबंधित अंश ही यहाँ घ्दूधृत 
किया जाता है-- 


है 
खबणयंद्वीपाधिपमह्ाराजभ्रीवालपुन देवेन दूतस्मुसेन वय विज्ञपिता। यथा--- 
मया भीनालन्दाया विद्वर कारित | ता भगवतों बुद्धभद्वारकस्य प्रशापारमितादि 


सरल निनी स्पानस्थार्चा ये तमकरोषिस्तगणस्याप्टमदमापुरुपपुद्गलस्य चातुर्दिशार्य 
इ्र्‌ 
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भिन्नुसंघस्य बलि-चरु-सतन्र चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-मेषजार्थ धर्मरत्नस्य 
लेखनायर्थ' विद्सत्य च खश्डिस्फुटित-समाधानार्थ शासनीकृत्य प्रतिपादिताः | 
आसीदशेषनरपालविलेलमै।लिमालामणिद्य॒ तिविवेधितपादपद्म: | 
शैलेन्द्रवंशतिलके यवभूमिपालः भ्रीवीरवैरिमथनानुगतामिधानः ॥ [२४] 
हम्यंस्थलेपु कुम॒देपु म्णालिनीषु 
शंलेन्दुकुन्दतुहिनिपु पदन्द्धाना |, 
निःशेषदिरमुखनिरन्तरलब्धगीति- 
मूतेच यस्य भुवनानि जगाम कीत्ति:॥ [ २५ | 
अभद्र भवति द्ृपस्य यस्य कापात्‌ 
निर्भि न्‍ना; सह हृद्यैद्धि या श्रियोषि | 
बक्राणामिह हि परोपघात-दक्ता 
जायन्ते जगति भशद्भतिप्रकारा: ॥ [ २६ ] 
तस्याभवन्नय-पराक्रम-शीलशाली 
राजेद्धमीलिशत-हुलेलितांभियुग्स: । 
सू नुयु घिष्ठिर-पराशर-भी मसेन- 
कर्ण्णाज्जुनाज्जितयशाः समराग्रवीर: ॥ [ २७ ] 
उद्धृतमस्व॒रतलाद्र घि सड्चरन्ता 
यत्सेनयावनिरज:पटले पटीयः | 
कर्ण्णानिलेन करिणां शनक वितीण्णँं- 
गंण्डस्थलीमदजलै: शमयाम्वभूव | [ २८ ]_ 
श्रक्षष्णुपक्ष मेवेदमभूदूसुवनमण्डल्म्‌ । 
कुलन्देत्याधिपस्येव य्यशामिरनारतम्‌ ॥ [ २९ ] 
पैलिमीव सुराधिपस्य विदिता सद्जडुल्पयेनिरिव, 
प्रीति: शैलसुतेव म्रन्मथरिपेहलेच्मीम रारेरिव | 
राज; सामकुलान्वयस्य महत; श्रीवर्मसेता: सुता 
तस्वाभूदवनीभुजोथ्प्रमहिपी तारेव ताराहया || [ ३० ] 
सायायामिव कामदेवविजयी शुद्धोदनस्थात्मज: , ह 
स्कन्दे नन्दितदेवदन्दहृद्यः शम्मेरमायामिव | 
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तस्थान्तस्य नरेन्द्रवन्द्विनमत्पादारविन्दासन*, 
सब्पेर्व्यपितिगब्बंखबंगचण भीवालपुनोड्मवत्‌ ॥ [ ३१ ] 
नालन्दागुणइन्दलुन्धमनसा भक्त्या च शौद्धोदने 
बुंदवा शैलसरित्तरज्ञतरला लक्ष्मीमिमा च्ञोभनाम्‌ ] 
यस्तेनाननतसीौघधामघबल सद्बाथमिनश्रिया 
नानासद्गुणमिह्लुसद्वसतिस्तत्या विहार कृत | [३२ ] 
भक्या तन्न समस्तशनुवनितावैधव्यदीछ्यागुर 
कृत्वा शासनमादितादरतया सम्प्ार्थ्य दूतैरती | 
गआमान्पथ् विपश्चितेपरि यथेद शानिमानात्मन 
पिन्रोन्नोकद्ितिदयाय च ददौ भ्रौदेवपाल दपम्‌ ॥ [ ३३ ] 
यावल्िन्धे प्रउन्ध प्रथुलदरजटाज्षोमिताज्ञा च गन्ना 
गुर्वी घत्ते फरीन्द्र प्रतिदिनमचलो हेलया यावदुर्वाम्‌ 
यावच्चास्तेदयाद्वी रवित॒रगखुरोद्धुष्ठचूडामणीस्त- 
स्तायत्सत्कीत्तिरेपा प्रभयव॒ जगवा सब्करिया रोपपन्‍्ती ॥ [३४ ] 
अनुवाद--सुवर्णद्वोप ( सुम्तात्रा ) के शासक महाराज भ्री बालपुत्रदेव 
ने दूत के द्वारा हम लोगो के यह सदेश भेजा है कि “मैंते नालदा मे एक 
बिद्ार का निर्माण कराया है।” इस शासनपन्न के द्वारा इसकी आय भगवान्‌ 
बुद्ध की पूजा के लिये, प्रज्ञापारमिता फे सदश सर्ण सदूगुणों से युक्त 
विद्वानों फे पूजन के लिये, और वहाँ फे बोघिसत्त्वगण के आठ मद्दापुरुषो की पूजा 
फे लिये, तथा चातुर्दिश भिक्षुसंध के बलि, हवन, पूजन, बस्तर, भिन्न, शयन- 
आसन तथा रोगियों वी चिकित्सा के लिये, धर्म-रत्न आदि फे लिसमे के लिये, 
एवं विद्वार की दृट-फूट फी मरम्मत करने के लिये हम लोगों के आदेश 
दिया गया है। 
शुलोके। का साराश--(२४) यवभूमि (जावा) का शासरु, शैलेंद्र बंश 
फा रत्न, अपने नाम के अनुरूप प्रतन्‍ल शत्रुओं का विष्य॑सक, सारे शुपति- 
समाज का सिरमौर या । 
( २५) उसका यश सारे संसार से व्याप्त दवा गया था। 
(२६ ) उसके पराक्रम के भय से शत्रु कपित थे । 
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(२५७ ) उसका पुत्र नीतिवान, पराक्रमों, शीलवान्‌, सेकड़ों राजाओं के 
द्वारा बंदितिचरण और कीर्ति में युधिप्ठि, पराशर, भीमसल, कण ओऔर 
अजुन के तुल्य हुआ | 

(५८ ) उस ( पुत्र ) की सेना विशाल और अतुल पराक्रमवाली थी । 

( २९ ) उसके दिमंतव्यापी यश से प्रथिवी शुक्ल हे गई । 

( ३० ) रति, पावती, लक्ष्मी आदि के सहेश उसको स्त्री तारा थी, 
जे धम सेतु को पुत्री थी । 

(३१) तारा ने बुद्ध ओर कार््तिकेय के समान प्रतापी और नृपति- 
सिरमोर बालपुत्र नामक कुमार का जन्म दिया।- 

( ३२ ) नालंदा की विभूतियां स आक्ृप्ट हाकर भगवान्‌ बुद्ध के प्रति 
भक्ति प्रदर्शित करते हुए संपत्ति के नाशवान समझकर, संधाथमित्र की 
तरह यशवाले उस [ बालपुत्र | ने नालंदा में एक विशाल, धवल विहार का 

निर्माण कराया, जिसमें अनेक सदूगुणों से युक्त भिन्षुओं का संघ निवास 
करने लगा । 

(३३ ) [ मगध के | प्रतापी सम्राट देवपालदेव के पास सविनय दूतक 
भेजकर उसने एक शासनपन्न निकलवाया जिससे उस [वालपुत्र |ने 
अपने हित के लिये, माता-पिता तथा जगत्‌ के कल्याण के लिये, उपयु क्त पाँच 
गाँवों का दान किया । 


(३४ ) जब तक सिंधु, गंगा, शेष और सूर्य आदि हैं तब तक यह 
सत्कीति संसार में अमर रहे | 


फम्मजमनन बनाम, 


श्री नालुंदामहाविहारीय आयभिशुसंघस्य 


--यह वाक््य नालंदा-विश्वविद्यालय की मुद्रा पर अंकित था। इन 
मुद्राओं के कई नमूने नालंदा में मिले हैं। नालंदा-विश्वविद्यालय के महाविहार 
में ज्ञान-साधना करनेवाले आयेभिश्लुसंध की यह्‌ मुद्रा समस्त एशिया महाद्वीप 
में लगभग एक सहख्र वर्षो' तक ( ४०० वि० से १२०० बि० तक ) सब से बड़े 
गोरव का चिह्न समझो जाती थी। 


जानपद जन 
[ लेखक--थी बामुदेचशर ण श्रम्नवाल] 
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प्रियदर्शी गह्दाराज अशाऊ ने गाँवों की भारतीय जनता के लिये जिस 
शातद्‌ का प्रयोग किया है, वह सम्मानित शब्द है 'जानपद्‌ जन! | अशेक के 
लेफों का पारायण करते हुए हमें इस बहुमूल्य शहर का परिचय मिलता है। 
सात लाए गाँवों भे बसनेवाली जनता के। हम इस पत्रिन्न नाम से संयोधित 
कर सकते हैं। इस समय इस प्रकार के उन्चाशय से भरे हुए एक सरल नाम 
की सर्वेत्न आवश्यक्ता है। एक ओर साहित्यिक जीवन में साहित्यसंत्री 
विद्वान जनपद्कस्याणीय येजनाओ पर विचार करने मे लगे हैं एवं सामाजिक 
जीवन में नगर की परिधि से घिरे टुए नागरिक जन विशाल लेक फे स्प्य 
और स्वच्छद वातावरण में खुलकर श्वास लेने के लिये आकुल हैँ, दूसरी ओर 
राजनैतिक जीयन मे भी आमवासी जन समुदाय पी ओर सबका ध्यान आफृप्ट” 
हुआ है। चिरकाल से भूले हुए जानपद्‌ जन फी स्मृति सबके पुम प्राप्त हो 
रददी है और जानपद्‌ जन को पुन अपने उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने की 
अभिलापा सम जगद्ट एक सी दिखाई पढ़ती है। प्रत्येक क्षेत्र में उठनेवाले 
नवोन आओंदोलनों को यह एक सर्ेत्रव्यापी विशेषता है । 

एसे समय भारत के प्रिय सम्राट, महाराज अशेक के हृदय से निकले 
हुए जनता के इस प्रिय नाम “जानपद्‌ जन! का हमें द्वार्दिक स्वागत करना 
चाहिए । अशोक फे हृदय मे देश की प्राण शत-सहस्त जनता के लिये आगाध 
प्रीति थी । उनके साथ साज्ञात्‌ संपक आप्ठ करने फे लिये उन्होंने कई नए 
उपायें का अयलवन किया। अभी उनके सिंहासन पर बैठे दस हो वर्ष 
हुए थे फि पहल राजाओं की विद्वार यात्रात्ा के रह करफे लाक जावन से 
एयय परिवित छेते के लिये उन्होने एक नए प्रकार के ऐरे का विधान फ्रिपा 
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जिसका नाम धर्मयात्रा रखा गया। इसका उदेश्य स्पष्ट और 
निश्चित था । 
धजानपदसा च जनसा दसने धर्नुसधि च धम पलिपुल्ला च 
( श्रष्टम शिलालेख ) 
आज भी चकराता तहसील में यमुना और तमसा के संगम पर स्थित 
कालसी गाँव में दिमालय के एक शिलाखंड पर थे शब्द खुद्दे हुए हैं। धर्म 
के लिये दानिवाले इन दैरों का उद्द श्य था-- 
१-..ज्ञानपद्‌ जन का दशन, 
२--डनहे धर्म की शिक्षा, ओर 
३--उसऊे साथ धर्म विषयक पूछताछ करना । 
पृथ्वी के अलंकृत करनेवाले वैभवशाली सम्नाट_के ये सरलता से भरे 
हुए उदूगार हैं। जहाँ पहले राजाओं के देखने के लिये प्रजा के आना पड़ता 
था, वहाँ अब स्वय' सम्राठ_उतके वीच में जाकर उनसे मेलजाल बढ़ाना 
चाहते हैं। जांनपद्‌ जन का द्शन सम्राट प्राप्त करें, यह भावना कितनी 
उदार, शुद्ध और उच्च है। इसी लिये एच० जी० वेश्स सरोख ऐतिहासिक का 
कहना है कि अशेकक के हृदय से तुलना करते के लिये संसार का और केई 
सम्राट, सामने नहीं आता । जानपद जन के संपक में आकर सम्राट, उनके 
सैतिक और आध्यात्मिक जोबन के ऊँचा उठाना चाहते हैं। यही उस 
समय की वास्तविक लाकशिज्षा थी। धार्मिक पक्ष की ओर ध्यान देते हुए भी 
जनता के लौकिक कल्याण की चात के अशोक ने नहीं झुलाया। प्रथम त्तों 
उन्‍होंने जनता का सान्निध्य प्राप्त करने के लिये जनता की सीघी-लादी ठेठ भाषा 
का सहारा लिया। राजक्राज ,में भापा संबंधों यह परिवतेन अशे|क की 
अपनी विलक्षण खूक और साहस का फल था। उस समय कौन - सोच सकता 
था कि सम्रांट के धर्मेस्तंभों पर जनता की ठेठ साथा स्थान पाने के योग्य 
सममी जायगी । तुष्ट की जाह “तुठ', ब्राह्मण की जगह 'बँभनो, ओर, पौत्र 
के लिये 'पोता? ये इस ठेठ बेलली के उदाहरण हैं। जानपद जन का परिचय 
पाने के लिये जानपदी भाषा का उचित आदर अत्यंत आवश्यक है। जञानपद्‌ 
जन के प्रति श्रद्धा दाने के लिये जांनपदी बोली के प्रति श्रद्धा पहले हे।नी चाहिए। 
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अशेक ने लेक-स्थिति सुधारने का दूसग उपाय यह किया कि एक 
विशेष पद के राजकीय पुरुष नियुक्त किए जिनका काये केवल जानपद जन के 
हित सुपर की चिता करना था। उनझे छूंस में राजुक कद्दा गया है। ये 
लेग इतने विश्वपतनीय, नोति-धर्म के पस्के, आचार में सुपराक्षित और घर्म- 
निष्ठ थे कि अशोक ने स्वय लिखा है---“जैसे कोई व्यक्ति सुपरिचित घात्री के 
हाथ में अपनी सतान के सॉपकर निश्चित दवा जाता है, वैसे ही में जन- 
पदीय हित घुस के लिये राजुफं के नियुक्त करके हुआ टूँ”?--- 
'हैेघ मम लाजूऊ कट जानपदस द्वितमुखाये ?? 
“जनपद जन के हिल-सुल के लिये?--सप्राट, के ये शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं । 
ध्ये लेग त्रिना किसी भय के, उत्साह के साथ, मने लगाकर अपना 
फर्तव्य करे, इसलिये मैंने इनके द्वाथ में न्याय के साथ व्यवहार करने और 
देढ देने के अधिकार सौंप दिए हैं/ जानपद जन के लिये न्याय फी श्राप्ति 
उनके अपने क्षेत्र में ही सुलम कर देना सम्नाठ_का एक घड़ा वरदान था । 
इस प्रकार प्रियदर्शी अशोक ने जानपद जन के शासन के केंद्र में 
प्रतिष्ठित फरफे एक नवोन आदश की स्थापना फी। जानपढ जने के प्रति 
उनपी जे। कस्याणमयी भावना थी उसी से जनता के पुतारनेवाले इस सरदा, 
' मु दर और प्रिय नाम का जन्म हुआ। 


8 है 

प्राचीन भाग्त में जानपद जन का जो सरल और सुस्मय जीवन था 
उसका प्रदशन फरनेयाले तीन जिन्न यहाँ प्रकाशित किए,जा रहें हैं । 

चिप्र १--बबनों का यह दृश्य अजय देश क छृष्णा शिशे के शिगरर 
स्थान से प्राप्त विक्रम बी चौथी शनारंद पूरे की आहल मुद्रा से लिया गया 
है। चाँदी के फार्पापण पर शआ्राउत इस रूप ( सिरक्ष ) में पेत की बाबाइ 
या दृश्य है। पेढ़े और पढ़े इत वी सहायता से ले! चैन सेत जावे हुए 
दिमाए गए हैं । 


२५६ नागयैप्रचारिणी पत्रिका 


चिन्न २--यह्‌ चित्र सो शिंगवरं के एक चाँदी के कार्पापण से लिया 
गया है। इसमें खलिहान में अनाज की मेंड़नी का दृश्य है। स्रीच में एक 





चित्र १ 
छायादार वृक्ष है। दोनों ओर चार-चार बैल पयरः ( संस्कृत, प्रकर ) या 
चकही के ऊपर घूमते हुए दाँय चला रहे हैं। इसों के बाद मूसा और अन्न 





चित्र २ 
अलग हो जाते &। अन्न का ढेर रास ( सं० राशि ) कहलाने लगता है | 


जानपद जन र्५ष७ 


राशि किसान के पत्श्रिम का सूर्तिमान्‌ रूप है। मानो क्षेत्लक््मो का जगमंग 
दर्शन रास के रूप में किसान को मिलता है। 

चित्र ३--यह्‌ चित्र गोस्सपुर से १४ मील दक्षिण में श्थित सोहगौरा 
स्थान से प्राप्त ताम्रपट से लिया गया है। इसमें दो कोष्ठागार या अन्न के 





चित हे 
बृह्दत्‌ भांडार दिखाए गए हैं। अन्न की राशि सेव से उठकर कोठारों में भरी 
जाती थी। ये दो, राजड्ीय कोठार हैं। ताम्रपट्ट में लिखा है कि हुर्भिक्ष 
निवारण के लिये राज्य की ओर से ये फोठार सदा अन्न से भरपूर रसे जाते 
थे। लेख मौयकालीन ( विक्रम से लगभग चौथी शवाठिर पृ ) का माना 
गया है। इसमें श्रावस्ती के मद्दामात्रों फो आज्ञा दी गई है कि श्रकाल के 
समय इन अन्न भांडारं को प्रज्ञा में वितरण के लिये खोल दिया जाय। राज्य 
की ओर से प्रजाओं के भरण पोषण के लिये जो दूरदर्शिता बरती जाती थी, 
आयम्ती के ये कोष्ठागार उसहे चिरनोवी दृश्टात हैं। 
मद्दास्थान ( बोगरा जिला, पूर्वी बंगाल) से मिले हुए एक दूसरे 
अभिलेख में, जो विक्रम पूर्य लगभग चौथी शताब्ि का है, दुर्भित्त के समय 
ऐेसे ही कोष्ठागारों के सोजे जाने फा उल्लेख है। लिया है-- ड़ नगर फ्े 
महामात्र इस आजा का पालन कराएँगे। सवीयों के उपभोग के लिये धान 
दिया गया है। इस दैवी विपत्ति ( दैवात्ययिक ) के सम्रय नगर पर जो घोर 
अन्न-सकट आया है उससे पार उतरना चाहिए। जब्र सुमित्ष होगा तथ् 
कोछागार फिए धान से और कोप गडक मुद्राओं से भर दिए जायेंगे।! (ए० 
३० २१८५ )। 


३३ 


घनिय गोप के उदगार 


( पाली सुत्तनिपात से ) 
धनिय नाम का गाप गाहंस्य्य जीवन के सरल सुखों की प्राप्ति के कारण 
निश्चित घना हुआ वृष्टि के अविछाता इंद्र से निर्भयतापूवक कहता है। उसके 
कथन से प्राचीन भारत की कृपक जनता की कमययता और आत्मविश्वास का 
एक चित्र सामने आता है। 


२ 
मेरे यहाँ भेजन यथेष्ट है, मेरे घर में दूध देनेवाली गाये' वंधी है । 
नदी-किनारे अपने कुट्ठ| बियों के साथ में अपने घर हूँ । घर मेरा भल्ती भाँति 
छाया हुआ है। उसमें प्रज्बलित अग्नि विद्यमान है | 
हे देव, तुम जितना चांही, बरस लो | 


र्‌ 
न यहाँ मक्खियाँ हैं, न मच्छर । मेरे कछार में गायों के लिये हरो घास 
लहरा रही है। वहाँ चरती हुई मेरी गाये' वर्षा का वेग सहने में समथे हैं। 
देव, तुम जितना चाहो, वरस लो | 
मेरी गापी का मन शुद्ध और मुममें अनुरक्त है। बहुत दिनों से हम 
देननों सुखपूबक साथ रह रहे हैं। उसके विषय में मैंने कभी कोई अनुचित 
बात नहीं सुनी । 
देव, तुम जितना चाहो, बरस लो । 
छ 
में अपनी ही कमाई से अपना भरण-पोषण करता हूँ। मेरे पुत्र और 
मेरी पुत्रियाँ नीरोग और स्वस्थ हैं। उनके संबंध में भी मैंने कोई अनुचित 
बात नहीं सुनो | 
देव तुम, जितना चाहो, बरस लो। 
| ५ 
मेरा गेठ बछड़े-बछियों .से भरा है। गामिन गाये भी उसमें हैं। 
गापति वृषभ भी विद्यमान है । 
देव, तुम जितना चाहो, बरस लो | 


धंनिय गोप के उ्ूगार र्५६ 


गायों के खूँटे दृढ़ता से गडे हुए हैं। मूँज की बटो हुई रश्सियाँ नहे 
और पोढी हैं। गाये उन्हे तोड़ नहीं सकती। 
देव, तुम जितना चाहे, बरस लो |# 


# मूल पाली के श्लोऊ, सुत्तनिपात, उरगवग्ग, घनियसुत्त ऐे-- 
१--पक्‍कोदनो दुद्धखीरो5हमस्मि, 
( इति धनियो गोपो ) श्रन॒ुतीरे महिया समानयाणे, 
छुना कुटि, श्रादितो मिनि, 
अ्रथ चे पत्थयसी पवस्स देव | 
२--अ्रधफमकुसा न विज्जरे 
(इति धनियो गोपो ) कच्छे रूछू३ तिगे चरन्ति गावो, 
बुद्धि पिस द्देग्यु मा गत 
अयथ चे पत्थयसी पवश्स देव [ 


३--गोपी मम अस्सया श्रलोला 
(इति धनिये गे।पी ) दीघरत सावाधिया मनापा, 
ता न सुणामि किशि पाप 
श्रथ से पत्थयठी पप्श्स देव | 

४--वैतनमतो5हमह्मि 
( इति घनिये गे।षो ) पुत्ता च में समानिया अरोगा, 
तेंग न सुशामि किश्वि पा५ 
धआ्रथ ये पत्थयसी पवम्स देव | 

५--'गत्यिवसा, 'ग्रत्यि पैनुपा 
(इति घनिये। गोपो ) गोवरणियों पवेनियो पि श्रत्थि | 
उसमो पि गग्रम्पती च श्रत्यि 
श्रय चे पत्थयसी पवध्स देव | 

६--छिला निखाता श्रसम्पर्रेवी 
(इति घनिये गोपो ) दामा मुज्ञमया नवा सुठण्ठाना | 
भदिि सबिसन्त घैनुपापि छेचुम_ 
अय चे पत्थयसी प्रस्ख देव | 


ख्जला 
क 


समुद्रशुत्त ओर उंद्रगुप्त की सुद्राओ' के जयोदाहरण 
[ लेखक--भ्री वासुदेवशरण श्रग्नवाल ] 
शुप्त सम्रारों ने जो असंख्य सुबश-मुद्राए प्रचलित कीं उनमें से 
अनेक आज भी उपलब्ध हैं। उससे उस युग की हिरण्य-संपत्ति सूचित होती 


है । तत्कालीन ललित भवनों में संचरणशांल लक्ष्मी के पादन्यास की त्तरद् ये 
सुद्राएँ सुबर्णयुग के चित्र को साक्षात्‌ हमारे सम्मुख खोंच देती हैं। 





गरुत्मदंक ( गुप्तों की राजमुद्रा )' 
( यह आकृति भीतरी गाँव से ग्राप्त मुद्रा से ली गईं है ) 


जय-स्तंभों पर सम्रारों ने अपनी विजय के जो उदार प्रबंध उत्कीर्ण 
कराए, मुद्राओं पर उन्हीं के संक्िप्त रूप उपलब्ध हैं। मुद्राओं पर जो 


समुद्रगुप्त और चद्रगुप्त की मुद्राओं के जयेदाइरण २६१ 


जयोदाहरण या जय का बखान करनेवाले विरुद्‌ हैं, वे सम्नादों की विक्रम 
शालिनी मह्दिमा के छोटे सूत्रों की तरह हैं। 





१ उत्पताक भोंति+-- 

चित--समरशतविततविजये। जितरिपुरजिता दिव जयति | प८--पराक्रम | 

यह सम्राद्‌ की सयसे पहली मुद्रा दै। इसके द्वाथ उसने अपने पराक्रम 
की पताका फदराड है, इसी कारण इस मुद्रो की “उत्पताकः संज्ञा चरिताथथ है। 

मुद्रा के प्छ पर अब तक 'पराक्रम' अंकित था। अभी द्वाल ही में 
नर्मदा की शाखा वेदा नदी के तट पर स्थित बमनाला गाँव (परगना भोखम गाँव, 
रियासत इदौर ) से प्राप्त गुप्त स्रण॑-मुद्राओं में समुद्रगुप्त की एक उत्पताक 
भाँति की सुद्रा पर "विक्रम ! विरुद भी प्राप्त हुआ है। वस्तुत सर्वप्रथम 
समुद्रगुप्त ने द्वी समर शर्तें मे विजय का वितान करके विक्रम के सज का 
प्रारंभ क्रिया था। 

इस मुद्रा के चितद्राँव सम्राट उदोच्यवेप में चोलक ( कोट ) और 
सलवार पहने हुए हुतास्नि मुद्रा में ( वेदि पर अग्स्याहुति डालते हुए ) दिखाए 
गए हैं। उनके वाम हस्त में विजय पताका और दक्षिण ओर गरुडष्वज अक्ति 
है। पट दाँव, लक्ष्मी की मूर्ति है। 


3 उत्पताक भाँति ८ स्टेंड्ड टाइप, उत्पताक सा रघुवंश २,७४ से ली गईं है। 
अँगरेजी टाइप! शब्द के लिये 'माँत्ति', 'क्लासः के लिये बाना ( स० वर्क ) और 
पवैराइटी' के लिये 'उपभेद” शब्द हैं। 099275९-- चित्त'[१९ए९४/४९ पट। 
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२. धल्ुधर भाँति ( थ्राचेर टाइप )-- 
चित--समुद्र श्रप्रतिरथों विजित्य क्षति! सुचरिति्दियवा जयबति | पदु-- 
श्प्रतिरथ: । 
यह गुप्तों की प्रिय मुद्रा है। कालिदाप ने लिखा है-- 
ज्ितावभूदेकघनुर्धरोष्पि स: | रघुण शशे१. 
धहुश् तू शब्द का कवि ने प्रयोग किया है ( रघु० २। ११; १३८, १२९ ) । 
स्कंद गुप्त ने अपने आपको धनुघर सुद्रा पर अपने लिये 'छुधन्वी” विशेषण 
दिया है। गुप्तों ने अपने पराक्रम का विस्तार करते हुए जिस "जैत्र धनु! को 
अधिज्य किया था उसी का प्रतिरूप इस मुद्रा पर है। “अप्रतिरथ/ विशेषण 
भी साथक है । दिग्विजयी रघु के लिये कवि ने लिखा है-- 
धगतिरविजष्ने न हि तद्रथस्य” एव (दिगन्तविश्रान्तरयो हि तत्सुतः ( ३४० ) 
३. राजदंपती या चंद्रभुप्त कुमारदेवी साँति-- 
चित-चंद्रगुप्त कुमारदेवी या श्री कुमारदेवी । पट--लिच्छुबयः । 
राजान्राज्ञी भॉति की यह सुद्रा समुद्रगुप्त ने अपने साता-पिता के यश 
को मूतिमान्‌ करने के लिये प्रचलित की थी। इस पर धरमपत्नी सहित सम्राट की 
प्रतिक्ृति अत्यंत सुंदर है। रघुवंश के पहले ओर दूसरे सभा में राजा-राक्षो 
का जो चरित्र है वह चंद्रशुप्त-कुमारदेवी का स्मारक है। इन सर्गों में सर्वेत्र 
“सो राजन-दंपती' ( रघु० २१८;२७० ) का आदश है। पहले सग में 
.( १॥३०-४६ ) रथ” पर विरांजमान राजदंपती के वर्णन मं बारह श्लोकों में 
विशेषणों की लड़ी पाई जाती है। महिषीसख: ( रघु० १४८ ), धर्मपत्नी- 
सहितः , ( २।७२ ) सपत्नीकः ( १॥८१ ), सपरिमभह:ः ( १९२ ), परिग्रहद्वितीय: 
( १९५ ), सभायौय ( १।५५) आदि विशेषण लिच्छवि-राजकुमारी कुमारदेवी 
की महिमा को सूचित करते हैं। इंधर सुदक्षिणा भी मागधी और मगधवंशज्ञा 
है। चंद्रगुप्त नाम में चंद्र पद निहित है। दिलीप को कवि ने 'राजेंढुः 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु; क्ञीरनिधाविव ( १११२ ) कहा है और चित्राचन्द्रमतोरिव 
( रघु० १४६ ) कहकर राजदंपती का वणन किया है। जिस प्रकार ओषधि- 
नाथ च'द्रसा के नवोदय का प्रजा अपने नेत्नों से पान करती हैं उसी प्रकार 
राजेंद्र दिलीप का उन्होंने अभिनंद्न किया ( २७३ )। मुद्रा पर भी राजा 


समुद्रगुप्त और चढ्रगुप्त की मुड़्ाओ के जयेदाहर्ण न 
ओर रानी के बोच में चद्रमा की कला अकित की गई है | दिलीप का गो-चारण 


भी एक प्रतीक की तरह जान पडता है। कवि मे स्रय गौ फो भूमि से 
इपम्ता दी है-- 
जुगोप गोरूपधरमिवोर्वीम्‌ (२३) 
साम्राग्य विस्तार से पूर्व मद्दाराज्नाधिराज चद्रगुम पाटलिपुत्र के शासक 
थे। यद्दी एक बडी पुरी उनके राज्य में थी ( श्रनयशाधनामुर्यी शशासैकपुरीमिब, 
१३० )। आत्मानुरूपा और मगधवशनज्ञा पत्नी को प्राप्त करके चद्रगुप्त फी 
मद्दिमा गिशिष्ट हुई, परतु राज्य का विस्तार उनके पुत्र समुद्रशुण्त मे दही किया। * 
४ छतांतपरशु भाँति- . , 
बित--मपुद्र कृतान्तपरशुजयत्यजितराजनेवाजित | 
पट--कतान्तपरशु | 
यह मुद्रा समुद्रगुष्त के भौम रूप की सूचक है। शिलालेयों की 
प्रशह्त में भी ऋतांतपरशु विशेषण प्राय, आया है। 
५ फाच भाँति-- 
खित-काचो गामयजित्य दिय क्ममिरत्तमैर्जयति । 
पदट-स्ंराजोच्छेत्ता । 
एक ओर हुताभ्रि मुद्रा में ददोच्यवेषयारी सम्राट चक्रप्वजा लिए हुए, 
दूसरी ओर पद्महस्ता पद्यासना लक्ष्मी सडी हैं। लक्ष्मी के बाएं द्वाथ में 
ऋद्धि श्ट ग या विषाण ( कान्यूकोपिआ ) है। महाभारत में भो अभिपेछ के 
लिये तोयपूर्ण विपाणों का उल्लेप है। 
यह्द मुद्रा अब तक सवय समुद्रगुप्त की ही मानी जाती है। परतु संभव 
है काच समुद्र गुप्त फे एक भाई का नाम था भिसकी स्मारक ये सुद्राएँ हैं । 
६ व्याधपराक्रम माँति-- 
वित+व्याप्पराप्तम । + 
पट--राजा समुद्रगुप्त । 
यह भाँति बहुत कम उपलत्ध है। इसड्ले एक ओए सम्राट ध्याप्न के 
बंध के लिये क्णीत आकृष्ट घतुप से बाण चला रहे हैं। दूसरी ओर मचचर- 
बादिनी गया की सु दर मूवि है। यह मुद्रा समुद्रगु्ठ की यंग विभय की 


२६४ सागसीअचारिणी पत्रिका 


सूचक है। व्याप्र और गंगा दोनों दी इसके प्रमाण ह। पंगों की बिहय भें 
रघु ने उनको बलपूर्चक उखाइकर प्रसभोद्वरण नोति का अनुसलण्य किया था 
(वंगानुत्खाय तरसा, ४।३६ ) । 

७, उपचीणी भाँति-- 

खित--महाराजाधिराज श्री सपुद्रगुतः | 

पट-समुद्रगुम: । 

इस मुद्रा पर एक ओर सम्राद परिवादक रूप में वीणा बजाते हुए 
अंकित हैं। दूसरी ओए चेत्र के मुंडासन पर लक्ष्मी जी ध्थित हैं। प्रयाग- 
प्रशस्ति में कहा गया है कि गांधव कला में समुद्रगुप्त के चैदग्ध्य को देखकर तारद 
ओर तुंबुर भी लब्जित होते थे ( निशितविदग्धमतिगान्धर्वललितै््रीडितत्रिद्शपति- 
गुसुतुम्बुसनारदादेः) | इस मुद्रा को गांधव' भाँति की मुद्रा भी कह सकते हैं। 

८ अ्श्वमेंघ भाँति-- 

चित -राजाधिराज: प्रथिवीमवित्वा दिव॑ जयत्यप्रतिवार्यवीर्य: | 

पट--अरश्वमेघपराक्रमः | 

यह मुद्रा समुद्रगुप्त की दिगंत-विजय की पूणणीहुति को सूचित करती 
है। इस पर एक ओर यूव के समक्ष भव्याकृति अनगल होम-सुरंग खड़ा हुआ 
है। दूसरी ओर महिषी की प्रतिकृति है। कालिदास ने दिलीप के अश्वम्ेघ का 
वर्णन करते हुए महाक्रतु अश्वमेघ के अनर्गल तुरंग उत्सर्ग का उल्लेख किया है 
(३॥३९ ) और अग्व को अश्वस्रेघ का श्रे"् साधन ( अम्यांग, ३४६) कहा है । 


अश्वमेध राष्ट्रीय विस्तार का सूचक है। बाह्य जगत्‌ को दिगंत तक अपने 
वश सें लाने का पराक्रप जिस युग में किया गया वही अमग्वप्तेव का युग था। 
शतपथ न्नाह्मण में लिखा है-- 


प्रजापतेसद्यश्वयत्‌ू | तत्‌ू परापतत्‌॥ ततोडश्वः समभवत्‌ | यदश्वयत्‌ 
तदश्वस्याश्वत्वम्‌ ( ( श० १४॥१११११ ) 

प्रजापति की आँख फूली। वह बाहर निकली । उससे अश्व हुआ । वह जो 
फूलना था,यही अश्व का अश्वपन है (अश्व में भी वही फूलनेवाली [शव धातु है |)! 

इस अवतरण का क्या अथ है ९ अश्व विरादू का नाम है। विराट 
बनने को ही फूलना कहा जाता है। प्रजापति केंद्र बिंदु की संज्ञा है। €प्त 





गुप्त-साम्राज्य के सस्थापक परममद्दारऊ मद्धाराजाधिराज भी समुद्रगुप्त 
( उपयीणी भाँति की मुद्रा से ली हुई प्रतिझति ) 
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केंद्र में जब बाइर फी ओर देखने को आँस इतपन्न द्ोवी है तय वह केंद्र बढ़कर 
बाहर की ओर फूलता है। यद फूलना ही प्रजापति का विराट भाव, या केंद्र का 
वृत्त रूप में बढ़ना है। जो फूल गया, अपने केंद्र से फूलकर बादर की ओर 
फैला, वह्दी अश्व था। प्रजापति की तरद्द केंद्र में पैठे हुए राष्ट्र की आँख 
पूल्ी, उसऊे चातुर्दिश दर्शन का बित्तार होने लगा। चारों ओर फो 
बदनेवाली उस आँख या चहछ्तुप्मत्ता से राष्ट्र फा स्वरूप विराट हुआ। 
चूँकि वह फूला और फैला, इसी लिये उसे सांकेतिक निरुक्त की मापा में 'अश्वः 
फट्दा जाता है । 

तांड्य ब्राह्मण (२१४४२ ) में इतना और कहा है क्लि उस फूलकर 
गिरी हुई आँख फो अश्वमेघ के द्वारा देवों ने फिर अपनी जगद रख 
दिया (ठहोवा अश्वमेघेन प्रत्यदघु $)। बिना अश्वमेघ फे संपादन 
के फैला हुआ राष्ट्र अपने फाम का नहीं द्वोता। जो अपनी शक्ति 
और 'अधिकार से बाहर है वह अप्रेष्य है। उसे अपने शासन की परिधि 
में लाना ही मेप्य करना है। जो वध्तु हमारे जीवन फो परिधि फे 
अतगंत झा जातो है वही हमारे लिये मेष्य होतीं है। शेप अम्ेष्य है। 
राजा के लिये राष्ट्र फा विस्तार भाव अमेध्य ऐ। जय छसे वह अपने 
शासन की परिधि में लाता है सब वह भमेघ्य भाव से युक्त होता है। शतपथ में 
फट्दा है कि जो अश्व है वदद अमेष्य और 'अपूत है ( श्रपूततो या एपोडमेप्यो यदरप', 
१४॥४११ )। भपूत को पूत करना, अमेध्य को मेथ्य बनाना ही राष्ट्र फी 
पूली हुई आँग फा अश्वमेघ यज्ञ है। प्रयियी का जो अश, ऐश्व्ये फा भाग, 
संत्कृति का छेत्र, भपने अधिकार में लाफर श्रात्मवश्य फर लिया ज्ञाता है बद्दी 
मेध्य या पवित्र या स्पृश्य बन जाता है । 

गुप्त युग में इस अश्वमेघ-भावना का ओजल्ली दय हुआ। सम्रार्टो 
ने विकम फी मद्दिमा से समुद्र तक एथिवी के अपने शासन में लाने ( आमस- 
मुद्रणिदीश ) और घवगे तछझ अपना रय ले जाने ( आनाकस्थपर्म ) के 
आदशों के झपनाया। धार समुद्रों की मेखलावालों प्रथिती पा भ्द्धन्र 
शासन--एकातपर्ध जगत प्रमुत्य॑-उनझा ध्येय घना। भारत और उसझे 


७ और मी देशिए सैमिनौय शान र२६८, पैचियीय सहित (इशश्श! )| 
ञ्फ 
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बाहर के द्वीपांतरों में राष्ट्र की शक्ति फैली; अष्टादश द्वीपों में यश के यूप 
स्थापित हुए ( अष्टादशह्वी पनिखातयूप: )। राष्ट्र का यश पहाड़ों पर चढ़कर 
और समुद्रों के लाँधकर सब दिशाओं में फैलने लगा, जैसा कवि ने अपने युग 
के आदशों को मूर्तिमान्‌ करते हुए लिखा है-- 
आरूढमद्री नुदधीन वितीर्णः भुजद्धमानां वसति प्रविष्टम | 
ऊध्व गत॑ यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तमियत्तयालम्‌ ॥ ( रघु० ६|७७ ) 

पपर्वतों और सागरों की सीमाओं के पार वह यश फैला। पाताल और 
आकाश सें भो चह छा गया। उस यश की कोाई इ्यत्ता न थी। सम्रा्टो 
के बाहुबल का जयादाहरण और राष्ट्र का अनुवंधी यश उस समय प्रत्येक ज्षेत्र 
में जिस प्रकार विस्तृत हुआ वह गेमांचकारी छथा है। समृद्रगुप्त ने राष्ट्र के 
संवधन और विस्तार के लिये अश्वमेध किया। '"्रोवं राष्ट्रमश्वमेघः 
( श० १३५९२ )-राष्ट्र की श्री ही अश्वमेघ यज्ञ है। 'सब यक्षों में तेजस्वी, 
ऊजेस्वान्‌, प्रतिष्ठित, अतिव्याधी, विश्वत, सुक्लप्त और दीघ फन्न से युक्त 
जे| यज्ञ है वही अश्वमेघ है? अश्वमेध का भाव क्षीण होने से राष्ट्र के 
स्वरूप का भी संफेाचन होने लगता है। सम्राद ने दंडनीति और सुशासन 
का जो यूप राष्ट्र में प्रतिष्ठित किया, उसके नियमन में समस्त राष्ट्र आकर 
बँध गया। यही यूप के सम्मुख खड़ा हुआ होमकाश्व है | 

अपने ही के द्रव में विकास और परतन्न विस्तार इन देने के सांथ राष्ट्र- 
रूपी अनगल अश्व के यूप में नियमित कर दिया गया। यही सम्राट 
समुद्रगुप्त का अश्वमेघ महायक्ष था। 


पंद्रगुप्त 
चंद्रगुप्त की सुद्राओं पर विरुद्रों की विशेषता “विक्रम” उपाधि है। 


श्रीविक्रन, विक्रमाके, विक्रमादित्य सिंहविक्रम, अजितविक्रम--इन विरुदों में 


विक्रम की ध्वनि गूँजती है। यहाँ केवल सक्तेप से उन जयोदाहरण-सूत्रों 
का उल्लेख किया जाता है। 


१. धज्ुधर सॉलि की सुद्गा--- 
चित--चन्ददेव श्रीमहाराजाधिराज भ्रीचन्द्रगुततः | 
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/. पट-+श्रीविकम | । 
इसी माँति में एक बानकू ऐसा है. जिप्तमें सम्राट निषंग से धाण 
निकालते हुए दिपाए गए हैँ। 
उपतिनिपज्नादुद्त मैच्छुत्‌ प्रसमोद्भधृवारि (२१३० )। 





महाराजाघिराज चद्रगुष्त विक्रमादित्य की हुवारिन मुद्रा 


२ भद्रासन भाँति ( 000० 7७7९७॥)--फैवल दो नमूने आय तक 
प्राप्त इुए हैं। 

चित-- भद्रासन पर उपविष्ट सपम्नाट_।) देय भीमदाराजाघिरज 
भीचन्दगुमस्य । 

भद्राघन के नोचे 'रूपाऊुती! रिशेषण है। प 

पद--भीवबिक्रमः | । 
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३, छ्र भांति--एक ओर सम्राट और उनके ऊपर शशिप्रभ पद्मतपत्रन- 
रूपी छुत्र उठाए हुए वामन, और दूसरी ओर पद्मासना लक्ष्मां | 

चित--महाराजाधिराज भौचन्द्रगुप्त: | 

पद--विक्रमा दित्य: 

इसी भाँति में दूसरा बाना-- 

जचिद--क्तिमवजित्य सुचस्त्तिर्दिय जयति विक्रमादित्य: | 

पट--पूव॑वत्‌ । 

४. सिद्विक्रम भांति-- 

खित--नरेन्द्रचन्द्रः प्रथित,,,दिवें जयज्यजेथे भुवि सिंहविक्रम: | 

पट--सिंहविक्रम३ | 


सामने सिंह की तरह प्रवृद्ध सत्तवाले ( सिंदारुसस्् ) सम्राट सिंह का 
वध कर रहे हैं। कालिदास के निम्नलिखित श्लेक में इस मुद्रा की व्याख्या 
पाई जाती है-- - 

तते मगेन्द्रस्य मगेन्द्रगामी चधाय वध्यस्य शर शरण्य: | 

जातामिपंगे। रूपतिनिषंयादुद्धत मेच्छुत्पस्भोदषृतारिः ॥ ( रघु० २३० ) 

सगे द्र के वध के लिये प्रचंड नृपति ने क्र द्वेकर तरकश से बाण 
निकालना चाहा । 

इसो भाँति में दूसरा बांचा-- 

खसित--नरेन्द्रसह चन्द्रगुप्त: छथिवी जित्वा दिय॑ जयतिं | 

पट-तिंह चन्द्र; । 

तीसरा बाना-- 

खित--देव श्रीमहाराजाधिराज भ्रीचन्द्रग॒ुप्त: । 

पु४--भीरसिंहविक्रम; | 


इसी भांति में एक चौथा बानक भी है, जिसका केवल एक ही उदाहरण 
अभी तक उपलब्ध हुआ है ( लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित )। इसमें सामने 


की ओर सोधे हाथ से तलवार उठाए-हुए ( उच्यतक्ृपाणपाणि ) सम्राद सिंदद 
का वध कर रहे हैं । 


समुद्रशुप्त और चद्रगुप्त की मुद्राओं के जयादाहरण २६६ 


४. झश्वारोदी माँति--एक ओर अश्वारोही सम्राठ_ और दूसरो 
ओर मुडासन पर देवी | 

चित--परमभागवत महाराजाधिराज औचन्द्रगुप्त | 

पदटढ--श्रजितविक्रम | _ 

मालव और सुराष्ट्र विजय के उपलक्य में चंद्रगुप्त ने उन प्रांतो के लिये 
चाँदी के सिक्के भी ढलवाए थे। उन पर पटदाँव इस प्रकार लेस है--- 

परममागवत-मद्दाराजाधिरज भी चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्यस्य | 

इसी लेख में 'विक्रमांक” विरुद का प्रयोग भी किया गया है-- 

भश्रीयुप्तकुलस्य महाराजाधिराज-ओी चन्धगुत-विक्रमांकस्य । 

अर्थात्‌ गुप्ततशी भद्दाराजाधिराज भरी चद्रगुप्त विक्रमोंक की मुद्रा । 


कालिदास 

चिरकाल रठाल ही रहा। 

जिस मावश कर्वीद्र का कहा ॥ 

जय हों उस कालिदास की। 

कविता-केलि-कला-विलास की ॥ 

मेघदूत 

श्रादिकवि, व्यार और माखदिक हेठ बहु 
करके प्रयास थकी प्यारी कल्पना प्रभूत, 
आकर तुम्दारे मनेमन्दिर में कालिदास, 
प्राकर विराम यह सेई प्रेम पुण्याहृत। 
तब उसके भी एक स्वप्न दिखलाई पडा 
छेटा-सा परतु यद्ठा सुदर सरस पूत, 
चित्र था विचित्र तद़ितूलिका से चित्रित सा, 
यह था श्ररृत्रिम तुम्हारा यही 'मेघदूत'। 
हि ।. >मैयलीररण गत 


२७२ सागरीप्रचारिणी पश्चिका ४ 


२१---सं० ४८५ ( ४२८ ६० ) में भारतीय राजदूत चीन पहुँचा । (वीन 
के सुंगवंश के अनुश्नति-प्रंथों के आधार पर ) 

२२-सं० ५३४ ( ४७७ ४० ) में पश्चिमी भारत से एफ राजदूत वीन- 
सम्राट हिश्रो-वेन-ति के दरबार सें पहुँचा। 

२३--वि० ५५९ ( ५०२ ४० ) में किउ-तो ( संभवतः गुप्र-शासक ? ) के 
दाग भेजा हुआ चु-लात सामक राजदूत चीन गया। 

२४--वि० ५६० ( ५०३ ४० ) में दक्षिण आंरत से एक राजदूत चींन- 
सप्राट ह-प्युन-बु-ति के दरबार में गया | 

२०--वि० ५६० (५०३ ३० ) में मध्यभारत से एफ राजदूत उपहार 
लेकर चीन गया । 

२६--सं० ५६१ (५०४ ३० ) में उत्तर और दक्षिण भारत से राजदूत 
चीन गए। दक्षिण भारत के दूत वोधिवृज्ञ फी शाखां और भगवान्‌ बुद्ध का 
दाँत ले गए। 

२७--सं० ५६४ (५०७ ई०) में दक्षिण भारत से चीन का राजदूत गए। 

२८--सं० ५४२ (५१५ ई० ) में दक्षिण भारत से घीन के दूत गए। 

२०-सं० ५७५ ("०९८ हे० ) में उत्तरी वो वंश को चीन-सम्राज्ञी 
के द्वारा भेजा हुआ सु'ग युन नामक दूत पश्चिमी भारत आया। 

३०--सं० ५८७ ( ५३० ई० ) में भारतीय राजदूत उपहार लेकर छुस्तुंतु- 
निया के सम्राट_जस्टिनियन के द्रवार में पहुँचे । 


३१--सं० ५९८ ( ५४१ ३० ) में भारतीय राजदूत चीन-सम्राट ताइ- 
त्सुंग के दरबार में गए। हा 


३२--सं० ६२८ (५७१ इ० ) में भारतीय राजदूत भेंट लेकर चीन - 
गए ( चीनी अनुश्नति म्रंथों में वर्णित ) । 
३३--वि० ६६४ ( ६०७ ई० ) में सि'हल के हिंदू शासक के द्स्वार 
में चोन सम्राट_का भेजा हुआ दूत आया । 


'बदले में वि० ६६४ ( ६०७ इ० ) सि'हल के हिंदू शासक ने चीन को 
दूत भेजा । 


भारत का विदेशों के साथ प्रणिषि-संबंध 


प्राचीन भारतवर्ष के चातुर्दिश या अंतरोष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 
“ पश्चिम में रोमन साम्राज्य से लेकर पूवर में चीन साम्राज्य तक के देश सम्मिलित 
थे। इन देशों के साथ समय समय पर भारतवष का प्रशिधि-संबंध लगभग 
दे। सहस्र वर्षो तक जारी रहा । इन दूत-मंडलों की एक अतिसंक्षिप तालिका 
यहाँ प्रस्तुत की जाती है। इस सामग्री के आधार पर भारतवर्ष की चातुर्दिश 
सजगता का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
१--सम्राट चंद्रगुप्त मौये के दरबार में बि० पू० २४६ (६० पू० ३०३ ) 
में सेलेडक जयंत ( सिल्यूकस नाइकेटर ) के द्वारा भेजा हुआ राजदूत मेगास्थने 
आया। 
२--सम्राट_ बिंदुसार के दरबार में ग्रीक शासक अंतियोक न्रातार 
( एंटिओकस सोटेर ) के द्वारा भेजा हुआ दूत डाइमेकस .लगभग २२३ बवि० पू० 
(२८० ई० पू० ) में आया | 
३--मौय-सम्राटू अशोक के दरबार में मिस्र के ठुस्मय ( टालेसी फिला- 
डलफस ) ह्वितीय के द्वारा भेजा हुआ राजदूत आया। 
४--अशोक के द्वारा भेजा हुआ प्रशिधि-संडल सीरिया तथा पश्चिमी 
एशिया के शासक अंतियोक ( ऐँटिओकस ) ह्वितीय ( २६१-२४६ ई० पू० ) 
के यहाँ गया। 
५--अशोक के द्वारा भेजा हुआ प्रणिधि-मंडल मित्र के शासक तुरमय 
( टालेमी ) द्वितीय ( २८५-२४७ ० पू० ) के यहाँ गया । 
६--मेसीडोनिया के शासक अंतिकिन ( ऐंटिगोनस गोंदस, इ० पू० 
२७७-२३९ ) के दरबार में अशोक के द्वारा भेजी हुईं मंडली का नेता महा- 
रक्षित गया । . 
७--उत्तर अफ्रीका के शासक मंग ( मोगस, ३० पू० २८५-२५८ ) के 
यहाँ अशोक के द्वारा भेजा हुआं प्रशिधिमंडल गया | 


भारत का विदेशों के साथ प्रशिधि संबंध २७१ 


८--भपरस के शासक अलिकसु दर (अलेक्जेंडर, इ० पू० २७२-२०८) 
के दरबार में अशोक का दूत वर्ग गया | 

९--अशोक के द्वारा भेजो हुई घर्म-मंडली महेंद्र गुप्त और सघमित्रा 
फे नेतृत्व में सिंदल ( लका ) गई । 

१०--अशोक के द्वारा भेजे हुए शोण और उत्तर सुवर्णभूमि ( वर्मा ) 
को गए तथा मध्यम कश्यप हैसवत प्रदेश ( नेपाल ) में भेजे गए | 

११--शुगवशो आदरक ( काशीपुत्र भागभद्र ) के दरबार में प्रि० पू० 
१०३ ( १६० ई० पू० ) के लगभग तक्शिला-अदेश के यवत शासक अतिश्रत्किद 
का भेजा हुआ परम भागवत हेलिओदोर नामक राजदूत आया, जिसने वेसनगर 
में गरइष्वज स्थापित किया । 

१२--भारतीय भ्रणिधि-मडल रोम सम्राद्‌ अगस्तस के दरबार में 
उपद्दार लेकर लगभग सं० ३६ ( २१ ई० पू० ) में गया | 

१३--चीन की अलुश्रुतियों के अनुसार , चोन-सम्राट्‌ होती फे समय 
(८९-१०५ ६०,) में भारतीय राजदूत चीन गए। 

१४--मिंदल के शासक का भेजा हुआ दूत ई० ४१-५४ के बीच रोम- 
सम्राट्‌ छौडिश्स (0000778) के दरबार में गया। 

१०--मिलिद्पन्ह के अजुसार, चीन सम्राट_दिवती के दरबार में मद्दा- 
क्षत्रप रद्रदामा के दूत उपद्दार लेकर सिघु प्रात से गए। 

१६--लग० सं० १६४ ( लग० १०७ ६० ) में भारतीय राजदूत रोम- 
सम्राठ_ट्रॉजन फे दरबार मे गए। 

१७--लग० स० १९५ (लग० १३८ ई०) में रोम सम्राट_ ऐंटोनिनस फे 
दरबार में भारतीय राजदूत गए। कु 

१८--लग० सं० २४७ ( लग० १९० ६०) में अलेक्जैंट्रिया फे शासक 
द्वारा भेजा हुआ पेंटेनस नामक राजदूत भारत आया। 

१९--लग० स० ३९३ (३३६ ६०) में कुस्तु तुनिया फे सम्राट फॉस्टेंटाइन 
फे यहाँ भारती य प्रशिधि-वर्ग गया । 

२०--भारत, मालद्वीप और सिद्दल से १६९ ४० के लगभग जूलियन 
फे यहाँ दूत गए। 
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भारत का विदेशों के साथ प्रशिधि सवध रज्३ 


३४--चाछुक्य सम्राट पुलफ्रेशिन्‌ 6० के दरबार में ईरास के सम्राट, 
खुसरों पेज (५६५-६२५ ई० ) का भेजा हुआ दूत आआया। [ अजता का 
पहली गुफा में चित्रित । ] 
बदले में इशान के धक्त सम्राट, के यहाँ पुलक्रेशी के द्वारा भेजा 
हुआ दूत गया । 
३५--वि० ६९८ ( ६४१ ३० ) में हप फा आद्ाण राजदूत चीन गया । 
३६--वि० ७०२ ( ६४५ ई० ) में चीन सम्राट, का प्रणिधि वर्ग सम्राद्‌ 
हपे के दरवार में आया | 
३४--चीन के तंगवशः' सम्राट चग-ऊुबन ( ६९२७-७० ई० ) के दरबार 
में भाग्तीय राजदूत गए | 
शृ८--स० ६८९ ( ६३२ ई० ) में तिव्यत के शासक स्तोष्ट-सन्‌ गपो 
द्वारा थोनू-मि सभोट नामक व्यक्ति सस्कृत औ९ बौद्ध साहित्य पा क्षान प्राप्त 
फरने फे लिये भारत भेमा गया | 
३९--चीन के शासक शेन शा के समय ( ६९० ९२ ६० में ) भारतीय 
प्रणिधि-र्ग उसके दरबार में गया | 
४०-छ० ७०५ ( ६४८ ई० ) में चीन सम्राट के द्वारा भेजा हुआ राज 
दुद बांग हुएंस्से इपवधेन के दरबार में आया। 
४१-स० ७६९ ( ७१२ ४० ) में सिहल फे भारतीय शाप्तक ने श्रपते 
दूत भरग्र के दृज्लाज और सलीफ! के पास भेजे । 
४२--छं० ७७० ( ७३१३ ६० ) फे लगभग भारतीय राजदूत सम्राह_ 
ता छुश्रन सत्संग ( ७१२-७६२ ई० ) के दर्यार में गया | 
४३--स० ८५२ ( ७९१ ६० ) में उत्कल फे राजा शुभकरदेंव ने चीनी 
सम्नाट_ को गडबध्यूद् नामक बौद्ध प्रथ की निन्ी पुस्तकालय का प्रति अपने 
राजदूत के द्वारा भेजी । 
४४-सं० ८२८ ( ७७१ ६०) में सिघ से एक राजदूत यगदाद के 
खत्रीफा अलूमंधूर के दृस्‍्याए मे गया और उसने भारतीय नतत्र विधा का 


अर्वालों फो शान फराया | 
र्े५ 
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४०--विं० ८६६ ( ८०९ ४० ) में चेद्यरान साशिक्य बहला तासक वध 
के साथ खज्नीफा हाँरशीद के यहाँगया और उसकी चिकित्सा कर उस 
अच्छा किया । 

४६--सुमात्रा और यवद्वीप के शासक रैलेंट्रवंशी बालपुन्नरेव ने मुंगेर 
के राजा देवपालदेव के पास दून भेजकर नालंदा के लिये पाँच गाँव द्षान देने 
का ताम्रपट्ट प्राप्त किया । 

४७--सं० १०११ (९५४ ६० ) में दक्षिण भाग्त के पोलो-होआा नामक 
राजा के द्वारा भेजा हुआ प्रशिधि मंडज चीन के शासक चि-त्संग (९०७४-६० ६०) 
के यहाँ गया । 

छट-लग० सं० ९०९० ( १०३३ ३० ) में राजेंद्र चोल न भेंट लेकर 
अपने राजदूत चीन भेजे | 

४९--लग० ११३४ वि० ( १०७७ ६० ) में कुशेत्तग चोज़ ने, अपना 
प्रशिधि-बर्ग चीन को भेजा | 

: ५०--सं० १२८९ ( १२१० ३० ) में मध्य एशिया से चंगेज खाँ के 

पोते बल़का खाँ के द्वारा भेजे हुए राजदूत इंल्तुतमिश के दरबार में आए | 

०५१--लगभग सं० १३८७ ( १३३० ३० ) में मुहम्मद तुगलक ने इब्न- 
बतूृता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा | 

५२--सं० १४६५ ( १४०८ ३० ) में आजमशाह ने चीन को भेंट लेकर 
दूत भेजे । 

५३-सं० १४६६ ( १४०९ ३०) में गयासुद्दीन से चीन को दूत भेजे | 

०५४--सं० १४७२ ( १४१० ई० ) में वंगाल के शासक शैफुद्दोत हमज्ञा 
के दरवार में चीन से दृत-मंडल आया। बदले में हमजा ने सोने के पत्तर पर 

खी चिट्ठी एक जुर्रफे के साथ चीन-पतम्राट_के यहाँ भेजी | 

५७-लगभग सं० १५०५७ ( १००० ६० ) में गुनरात के शासक ने 

मिस्त को राजदूत भेजा । 


ब्राह्मो लिपि का विकास ओर देवनागरो कौ उत्पत्ति 


[ लेखक--श्री पउद्धादुर द छा्रड़ा, एम० ए०, पी एच० डी० |] 


प्रकृत विषय पर ब्यूलर की इडिशे पेलिओ्रोम्रापी और ओमा की 
भारतीय प्राचीन लिपिमालाः! आज भो प्रमाणग्रंथ माने जाते हैं, यद्यपि 
उनमें अगर बहुत छुछ देर फेर की गु जाइश है। उनके बाद कई विद्वान 
फुदकर लेंस लिफकर इस विपय पर प्रकाश डालते रहे हैं। साधाए्ण 
हिंदी प्रेमियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने एवं इस विषय में उसकी 
रुचि और जिज्ञासा पैदा करने के उद्देश्य से यह निबंध लिखा गया है! 
लिपि-विज्ञान विशेषज्ञों फे लिये उपयोगी बाद विवाद एवं बारीकियों में 
न पढ़फर सरसरो तौर पर भारतीय लिपि विकास का एक सि द्वावलोकन 
यहाँ किया गया है। अत में भिन्न भिन्न लिपियो के घहुत से साज्ञात्‌ नभूने दिए 
गए हैं. और उनका पाठ उद्धृत किया गया है। विशेष सुमाने लायक थातों 
फो टिप्पणियों में दिया गया है। आशा है, इसके द्वारा इस विपय से अन- 
मिज्ञ पाठकों फो आह्यी लिपि के क्रमिक विकास के सममभने में आसानी ह्ोगी#। 

# इस विषय में अधिक जानकार के लिये निम्नलिखित ग्रर्थों श्रीर निर्रर्षों से 
सहायता ली जा सकती है-- 

१--जाज ब्यूलर, इंडेशे पेलिश्रोम्राफी । मूल प्रय जमेन भाषा में है, 
जिएका अ्गरेजी अनुवाद फ्त्तीट ने किया दै। यह इंडियन ऐ टीकरेरी की ३३वीं 
लिल्‍द १९०४ में छुपा है। 

३--राययद्टादुर पड़ित गौरोशंकर द्वीरीवद ओमा रचित “भारतीय प्राचीन 
लिपिमाला? | 

३--भी शामा शाओ[्रो, ० प्योरी झ्ॉव दो श्रोरिजिन श्रॉव्‌ दी देपनागरी श्रल्फेब्रेट | 
यह निर्यघ इ डियन ऐं, टीस्वेरी की ३५वीं जिल्द में हे ( पृष्ठ २४३-२६७, २७० २९० 
और ३११ ३२१ ) | इस लेख या आधार तांत्रिक अप हैं । 
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ब्राह्म लिपि का विकास सृष्टि के अन्यान्य परिवततनशील पदार्थों की 
प्रगति के अनुरूप दी है। जैसे एक्र छोटा सा पोदा जलवायु की अल्लुकूलता 
पा बढ़ते बढ़ते कालांतर में एक बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, बेस ही भारत 
की प्राचीन त्राह्मी लिपि साक्षर समाज में मान पा फेन्नतते फेलते आज एक 
विराट, रूप घारण किए हुए है। यह पोदा इतना बढ़ा कि इसकी शाखाएँ 
भारत के बाहर मी कई सुरकों में जा पहुँची, और वे आज भी हरी भरी हैं | 

सौ सत्रा सौ साल पहले हम इस त्राह्मी लिपि के विषय में प्राय: स्वेथा 
अनभिक्ष थे। आधुनिक लिपियां के साथ इसका काई संबंध है, इसकी हमें 
क्रत्पना भी नहीं थी। परंतु अब यह प्रमाणित है। चुका है कि आज भारत 
भर में जितनी भी लिपियाँ देखने में आती हैं वे सब उस पुरानी ब्राह्मी से 
ही निकली हैं। किंच, लंका में; जांवा, चालि, बोनियो आदि सुदृरपूवे के 
द्वीपों में; इधर बम, स्थाम, कंवोडिया आदि देशों में; एव उत्तर में तिब्बत, 
चीनी तुर्किस्तान आदि पहाड़ी देशों में जो लिपियाँ प्रचलित हैं, उनका भी मूल 
त्राह्मी लिपि ही है। 


जज 





४--भ्री विष्णु सीताराम सुकथनकर, पेलिश्रोग्राफिक़ नाद्स। यह लेख 
शमकृष्ण गोपाल संडारकर स्टृतिग्रंथ में है ( प१ष्ट ३२०९-३२२ ) ओर इसमें नागरी की 
उत्पत्ति के काल पर प्रायः विमर्श किया गया है | 

४--एच० आर० कापडिया--आ्राउटलाइंस श्रॉय्‌ पेलिश्रोग्रफी, जल आँव्‌ दौ 
यूनिवर्सिटी ऑवू बाते, झार्ट्स ऐड लेठस सं० १२, जिलद ६, मई १९३८, 
इृष्ठ ८७ ११० । 

६--एच० आर० आपडिया, ए डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑब दी नागरी, गुजराती 
ऐड सोडी स्क्रिप्ट्स, भंडारकार ग्राच्य विद्याम॑ंदिर की मुखपत्रिका, जिल्द १९, भाग ३ 
( अप्रैल १६३८ ) पृष्ठ ३८६-४१८। ह 

७--श्री मुनि पुण्यविजयजी, भारतीय जैन भ्रमण संस्कृति श्रोर लेखनकला-- 
श्री साराभाई नवाबकृत जैन चित्रकल्पद्रुम के अंतर्गत भूमिका रूप में पृ० १-११८ | 

# यहाँ उदू आदि विदेशी लिपिये की गणना नहीं की गई। 
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यह सत्य है कि पहले पहले जय हम मूल बाह्मी लिपि का आज की 
फिसी भी लिपि के साथ मिलान फरते हैं तो हम उनमें तिल ताड़ का सा अतर 
पाते हैं और हमें आश्पय होता है कि न्राह्मो की उन सीवी-सादी रेसाओ से 
आजकल की पेचीदा लिसावटे क्याक्र निकली होगी। यह वैपम्य हमें मनुष्य 
वी अपनी विकापलीला को याद दिलाता है। आखिर त्राह्मी लिपि भी मनुष्य 
फी ही कृति तो है॥। मूलत्राह्षी लिपि से हो देवनागरी, शारदा, बंगला, 
गुजराती, तेलुगु, वामिल आदि आधुनिक लिपियों क रूप एक क्रमिक विकास 
के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं। सरलता से जटिलता अथवा एकता से 
विविधता फी ओर प्रदत्ति ही इस लिपि विकास की गिशेषता ज्ञान पड़ती है। 


6२ 

भारतीय लिपिया के अनुसधान के सबंध में प्रथमत दे। प्रश्नो पर 
घढ़ा तके वितर्फ और सहन-मडन द्वाता रह्य और वह कई अशों में अग्र भी 
जारी है-एफ ते यह कि भारत में लेखन ऋला का प्रचार कब से है, और 
दूसरा यह कि प्राक्षी लिपि की उलत्ति केसे हुई॥ इस विषय में दे! मुझ्य 
सिद्धांत हैं। एक पक्ष यह्व है कि भारत में विक्रमपूर्व सातबों शताब्दि से पहले 
ले।ग लिसना जानते ह्वी न थे और पाक्षी लिपि भारत में परशिषमेत्तर के देशों 
को लिपियों के आधार पर बनाई गई। इसके विपरीत दूसरे प्रक्ष के विद्यान्‌ 
यह मानते हैं कि भारतीय लोग लेखनकला से शअति प्राचीन फाल से परिचित थे 
और प्राह्मो लिपि उनकी अपनी ही क्ति है। पहले दल फे मुखिया हैं ब्यूलर 
महाशय और दूसरे दल फे अगुश्रा हैँ ओमा जो । इसफे मतों का विबरण 

इन्हीं के मंथों मे देखना चाहिए | 
स्यूलर और ओमा ने जब अपने मंथ लिखे थ तग्र तक मोहजोदड़ी और 
इृदप्पा को सुद्राएँ उपलब्ध नहीं हुई थीं। ४न पर जो लिखावट फे चिह हैं, 
_वे यद्यपि अभी पढ़ें नहीं जा सके हैं, फिए मी उनसे कम से कम यह तो सिद्ध 
दोता है कि भारत में उस जमाने में लोग लिखना जानते थे। दक्त विद्वानों को 


# प्राचीन गर्यों में बक्षा के जो ब्राक्षी लिपि का निर्माता माना दे वह पेवल 
अ्र्थवाद है, श्रधात्‌ चह स्तुति-परक है इतिहास-परक नहीं । 


शर्ट नगरीप्रचारिणी पात्रका 


यदि इन अभिलिखित मुद्राओं का ज्ञान होता तो वे अवश्य इनसे भो कुतड्े 
परिणाम निकालते एवं कुछ और निर्णय देते। कफिंच, अभी यह कहना भी 
कठिन है. कि मोहंजोदड़ो और हड़प्पा को लिखावटों का ज्राक्मी के साथ क्या 
स'वंध है । उनका पहले यथावत्‌ पढ़ा जाना आवश्यक है। 
ओमा जी ने यद्यपि अपनी अकाध्य युक्तियों से यह सिद्ध कर दिया है 
कि भारत में लेखन-छला का प्रचार बैंदिक युग से रहा दे, परंतु उसमें एक दो 
बाते ऐसी हैं जो नहीं जेंचती। एक तो यह कि अभी तक जो प्राचीन अश्नि- 
लेख उपलब्ध हुए हैं उनमें सब्र से पहले प्राकृत भाषा के ही है। अभी तक 
एक अभिलेख भी संस्कृत भाषा का नहीं मिला जो विक्रमपूर्व तीसरी शताब्दि 
का हो। वैदिक काल के बाद ब्राह्मण-युग आयां, फिर आरण्यक, उपनिपत्‌ 
इत्यादि ग्रथ लिखे गए, जो सब शुद्ध सस्क्ृत भाषा में हैं। उस छसय का कोई 
शिलालेख या मिट्टी की मुद्रा मिलनी चाहिए जिससे उस युग का लिफिजज्ञान 
प्रमाणित हो सके.] दूसरे यह कि यावदुपल्रव्त असिलेखों में कुछ एक को 
छोड़कर अशोक के लेख ही प्राचीनतम ठहरते हैं, और उनकी लिपि के अक्षरों 
का आकांर इतना सादा है कि वे उस लिपि के आर भिक रूप ही हो सकते हैं | 
उनमें वह ऋत्निमता या बाँकापन नहीं मिलता जो एक दो शताब्दि बाद के लेखों 
में मिलना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि अशोक-काल से पहले किसी 
और प्रकार की लिपि या लिवियों का प्रचार रहा हो और बाद में इस नई लिपि 
का निर्माण किया गया हो, जो अशोक काल में अभी आरंभिक दशा में ही 
थी। जो भी हो, अभो यह समस्या अपूर्ण ही है | 


' $ मे 


उक्त लिपि की ब्ाह्मी स ज्ञा सब से पहले जैन ग्र'थों+ में पाई जाती है। 
अशेक के लेख जिस लिपि में लिखे गए हैं वह त्राह्मी ही है। आगे जो इमने 


# एच० आर० कापड़िया, ए हिस्ट्री ओँव दी कने।निकल्न लिय्रेचर आँव दी 
जैन्स, घृ० २२८०२६ । इसमें 'समवायांग सूत्रः और 'पणणवणा के अतिरिक्त श्रोर भी 
कई एक जैन ग्ंथो का हवाला दिया है जिनमें लिपियें के संबंध में उल्लेख मिलते हैं. । 


प्राह्यो लिपि का विकास भौर देवनागरी पी उत्पत्ति २३६ 


लिपियों के नमूने दिए हैं उनमें पहले फनक पर ब्राह्षी अक्ठरों के रूप स्पष्ट हैं। 
इनसे पूरी पर्णमाला हो नहीं श्रन सकती, पर तु बहुत से वर्ण इनमें आ गए हैं। 
भाषा झाकूत होने से ऋ, ऐ, औ आदि का अमाव है। कितु याद के लेखों से 
जिनकी भाषा स्कत-मिश्रित भाकृद या छुद्ध संसक्तन है रक्त अभाव की बहुत 
कुछ पूर्ति हो जाती है, और साथ ही कई एक नए सयुक्त अक्तगें के रूर भी 
सष्ट दो जाते हैं, पर भक्तों फे चिह् भी मिलमे लगते हें | 
बर्णमाला के क्रम से देयनागरी वर्णा के ब्राक्ी रूप निम्नलिखित हैं । 
पा, ढ, श, प के सिव्रा अन्य सत्र भ्रद्र पहले फसक में आ गए हैं-- 
जे अऔ- ३०१६. 
अआओआभइउफण्जी 


४ 0 ?॥0.. (। ७ ८2 # ४ ८७५ /७ ७८७७७ 
ते थदधन पं फेवर मय रे बरी पते है 


माप्राओों के संयाग से इनके भे। रूप यनते एँ वे विप्न देखने से और 
साथ में पाठ पढ़ने से स्पष्ट हे जायेंगे । 

ऊपर दिए हुए वर्णा फ्े रूप से लिवि पी सरदता 
प्रयष्त है। इन साथ माप्राएं जाएने का तगीदा भी सादा है। 


टाई कर शृ भू जे ज् जडोँ मात्रा पा विह पर्ण के 


विह के साथ टोफ नहों जपगा, वबहों उसरझा ध्यान यहा इपएजपरर 
दर दिया गया है, एहों फद्दी ब्णं पा विद मात्रा प्‌ षिह बा सदायद्र 
एन गया है वहाँ मात्रा झा एकाश छुलप्राप हो भागा है। जैसे ध््णि 


( अन्यपा इस ६ होना परुठढा )। 9 जा प्रा थी चादि में माश्ाभों 


के रवान बदल दिए गए €। 


श्घ०... नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


त्राह्मी के ये रूप विक्रमयूव तीन-चार शताब्द से लेऋर विक्रप-संघत्‌ 
के आर'भ तक प्रायः ऊपर दिए गए नमूनों के अलुसार मिलते हैं, कुछ थोड़ा 
बहुत दवेर-फेए द्वाता रहा है । 


आगे के तोन सौ वर्षों में प्रत्येक वर्ण के आकार-प्रकार में बहुत कुन्न 
अंतर पड़ गया। घ, प, य आदि की लंबी रेखाएँ छोटो हो गई । अक्षरों 
के सिर घन गए। सान्नाएं कुछ लंबी तिरतछ्ी और गालाइदार हे। गई 
इत्याद्‌। .इस युग के बहुत से लेख मिलते हैँ. जिनमें बहुलांशेव प्राकृत भाषा 
के हैं। उत्तर में क्षत्रपों और कुषाण राजाओं के लेख, एव' दक्षिण में इद्ता$ 
और पल्लव राजाओं के लेख इस समय के हैं । 

इससे आगे का युग वि० सं० ३०० ६०० भारत का स्वर्ण-युग है, 
जिसमें सभी ललित कलाओं ते खूब उन्नति की । इ सयुग के लेखों की भाष 
प्राय: संस्कृत और वह भी बहुधां पद्य में है। अक्षरों की लिखाबट सु दर 
है। इस युग की सस्क्ृति में गुप्त राजाओं का अधिक प्रभाव देने से हम 
इसे गुप्तकाल कहते हैं और इस समय की लिपियाँ भी प्राय: गुप्त लिपियाँ 
कहलाती हैं, जिनमें नागयी के आदि रूप मलने लग जाते हैं। छत्तर में इन्हें 
गुप्तकालिर नाक्षो भी कहते हैं। बाद में इंसी प्रकार दक्षिण में भो लिपियों 
की घनावट पर विशेष ध्यान दिया गया और एनसें सुद्रता लाने का यत्न 
किया गया। - फल्ञतः हमें थोड़े-बहुत भेदवांली अनेक लिपियाँ मिलती हैं 
जिनकी संज्ञाएँ उनके आकार-विशेष के अनुसार रखी गई'। विदेशी 
विद्वानों ने उन्‍हें ऑगरेजी नाम दिए थे जो आज्न भी व्यत्हृत किए जाते हैं। 
एक लिपि के अछ्रों के सिरे त्रिकोश से हैं इन्हें नेल-हेडड अर्थात्‌ शंकुशिरा 
कहा जाता है। कहीं यह त्रिकोण भरे हुए होते हैं. और कद्दीं खाली। इस 
लिपि में लिखे गए लेख बहुत कम मिल्ले हैं पर जो हैं वे अति सदर और स्पष्ट 
हैं। हाल ही में बनारस से एक ताम्रशासन मिंला है जो इसी शंकुशिरा लिपि 


में है। इसमें एक शूरबंशीय राजा हरिराज और उसक्नी प्रधान महिषी अनंत- 
देवी का उल्लेख है# | 





* भरी अ्रद्िभूषण चह्मोपाध्याय द्वारा प्रकाशित, बँगला की मासिक पत्रिका 
भारतवर्ष), कार्तिक १३६० ( बगाली स'बत्‌ ), एष्ठ ४०४-०४ 


न 


ब्राह्मी लिपि का विकास और देवनागरी को उत्पत्ति र्८१ 


दूसरे एक प्रकार फी लिपि में अक्षरों के सिरे चौकोन हैं. उन्हें बॉक्स- 
हेँडड अर्थात्‌ सपुटशिरा कद्दा जाता है। ये सपुट भी कहीं भरे हुए और कहीं 
खाली हैं। यह लिपि प्राय वाकाठकों के लै्जों में मिलती है। दक्षिण में 
पललववशीय यराजाओ के लेखों की लिपि के पहलवरप्र थ नाम दिया गया है, 
कलिग, और क्दय राजाओं के लेस भी प्राय उस्तो प्रकार की लिपि में हैं | 
यह्द चद्द युग था जन भारत के याहर भी भारतीय स स्क्ृति और सम्यवा 
का प्रचार जोरों पर था। झुदूप्पूब में और चोनो तुर्किस्तान आदि परेशों 
में भारतीय लिवियों का प्रचार इसी युग में हुआ । 
इसझे बाद उत्तर भारत मे जो लिपियाँ हुई उनमें थहुतों के। कुटिला 
नाम दिया गया है। इसो से नांगरी और शारदा आदि को उत्तत्ति मानी 
जाती है। इसके अच्ञगों क रूप कुड लवकदार होने के कारण इन्हें कुटिलाक्षए 
फहते थे# | 
इघर दक्तिण में इसी काल में ज्ञाद्म विकुसित होते होते तेलुगु-फन्नड 
आदि लिपियों में परिणत हो रही थी । 
8४ 
प्राक्षो से नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, यह जानने से पहले 
हम वर्तमान नागरी के स्रूप की थोड़ी समीक्षा फरते हैं। इस लिपि के 
देवनागरी भी कहते हैँ। पजाग में शासत्री और महाराष्ट्र में बालतराध एवं 
दक्षिण से नदीनागरी भी इसके नाम हैँं। कदाचित्‌ शाखी, नदीनागरी और 
देवनागरी सज्षाश्रों से यह अभिप्राय हो कि इस लिपि में सश्कृत शर्थाव्‌ 
देववाणी लिसी जाती है। जे। भी दो, दम यह समझकर कि इसमें हिंदो 
७ ब्यूलर ने इससशा ये ओऔवित्य पर श्रापत्ति की है, परंतु बद भरममूलक 
है। श्रम में इस्सा औचित्य माना है, इससे पढने कनियम ने मी 'क्ुटिल? का श्र्य 
मु दर लेकर इत सशाड्रे सम जप ठद्दराया या। ए० इ ०, १3७६, फर्निपम, 
पुयवत्य सर्द, (३४२ ४३, शोक, प्राचीनलिपिमाला | ब्यूलर उुठियां ये वइकर 
इसे श्रस्यूट ऐ. गिहृइ श्र्यात्‌ दुशाम्ीायों कएते है| 
३६ 





श्र नारी प्रचारिणी पत्निका 


लिखी जाती है इसकी समीक्षा फरेंगे। इसकी भिन्न भिन्न स'जाओं पर विचार 
तत्ततू प्रथों में किया गया है। 

हिंदी भाषा के उपयाग के अनुसार सागरी के कई अक्षर ऐसे हैं जो 
हिंदी में प्रयुक्त ही नहीं होते, जैसे ऋ, लू, लू 'आदि। और आवश्यकतालुसार 
कई नए अक्षर गढ़े गए हैं, जैसे सर, ग़,ज, फ जो उद भाषा के शन्तों में 
आते हैं । इसके विपरीत छुछ उच्चारण एसे हैँ जिनका झ्ोतऊ प्रवक चिह् 
नहीं, जैसे फैजाबाद, लौहोर, यहाँ पे और ओऔरी का प्रयोग किया गया है, परतु 
उच्चारण अधघ ऐकार और अध ओऔकांर का है; ऐश्वय और श्रौदाय में जैसा 
इनका उच्चारण है वैसा नहीं | 

एक बात और है। आज हम यह सममे वेंठे हैं क्रि आजकल जो 
तागरी लिपि का रूप है वह स्थायी है; पहले इसमें ज्ञितने परिवतेन हुए से। 
हुए, अब इसका स्वरूप स्थिर हो चुका है; अब तो छापेखाने वन गए हैं, इससे 
परिवतन की केाई संभावना नहीं। फ़िंतु यह सानना भूल है। इस संसार 
में सभी पदाथे परिवत्तनशील हैं । परिवतन होता रहता है, हमें पता नहीं 
लगता । जब गुप्तकाल में ब्राह्षी का रूप विकसित द्योकर इतना सुंदर बन 
गया था त्तच् सी लोग कहते होंगे--अब इसमें अदल-बदल नहीं हो सकता। 
उन लोगों ले पत्थरों पर खुद्बाकर हमारे सामने वे नभूने रखे।- तो भी हमें 
संतोष नहीं हुआ और कुछ न कुछ हम उनमें अपनी ओर से जेाड़ते आए | 
पहले अछ्षरों पर सिरे न थे, से सिरे बाँधे। उन छोटे छोटे सिरों से संतोष 
न हुआ, तो उत्तके त्रिकोण बनाए, संपुट बनाए और फिर उन्हें लंबा और 
चपटा किया, फलतः आज बह नागरो में शिरोरेखा बन गई है। एक प॑ 


के लेकर इसके विकार देखने पर ४०४ ७ ४ 4 ९४ ८ह कहाँ 


से कहाँ पहुँच गया मालूम होता है। आज्ञ चाहे यह छापेखाने में आकर 
स्थिर जान पड़े पर'तु इसमें भी परिवर्तन होना शुरू हे गया है। यह देखा 
जाता है कि आजकल प्राय: लोग अक्षरों की शिरोरेखा नहीं लिखते । 
' शायद्‌ हमने चक्र पूरा कर लिया है और अब वापिस ज्ाह्यी की ओर मुड़ रहे है, 
सदियों के यत्न से जो शिरो-रेखा बनाई थी आज हम छसे छोड़ते जा रहे हैं। 


श्राक्मो लिपि का विकास और देवनासरी की उत्पत्ति २८३ 


शिरोरेखा-रदित लिखने से कितनी बचत है| जाती है। अब वैसो लिखावट चाल 
द्वाती जा रही है। कालातर में इसी इतनो प्रसिद्धि द्वोगी कि छापेसानेवालो के 
संस मारकर इसके नए टाइप बनाने पड़े गे। इसमें केई दे।प या द्वाति नहीं 
जान पडत्ती । अभिप्राय यही है कि लिपिल्परिब्तन के कोई रोक नहीं सकता । 
नागरी में छुल मिलाकर कितने वर्ण हें इसमें भो पहुत कुछ मतभेद दे । 
पर तु प्रयोग मे जो चर्ण आते हैं वे सभी हि दी-पाठकों को मारछ्म हैँ। चारह- 
सडी और बर्णमाला में कई एक ऐसे अक्षर भी हम पढते हैं जिनका प्रयोग नहीं 
द्ोतां। कइयों का प्रयोग सस्कृत शब्दों में दी होता है। नोचे हम साधारण 
वर्णमाला उद्धु त करते हैं-- 
अथ्ाइईडउ ऊऋणएऐचओं ओऔ 
कखगघड चछजमत टदठ डढणश ततथवबवदघन 
पफबधभम यरल्रवशपसह-+- 
इनके अलावा 5 छ्ष्रज्ञ प्रथक्‌ चिह्न हैं। $ में तो आदि ओ का 
रूप है, आगे के तीन वास्तव में सयुक्ताक्षर हें । 
किंच, हमें यह भो ध्यान में रसना चाहिए कि कई एक अक्तगे के दुहरे 
रूप प्रसिद्ध हैं। दूसरे प्रकार के रूपों को जैन नागरी के रूप माना गया है+ । 
पर तु आजकल छपेसानों मे और लिप्तावट में दोनों का मिश्रित रूप से 
प्रयोग होता है। सांघारण साक्षर समाज के लिये दोनों एक ही हैं, इच्छानुसाए 
अलिखेंयाश्। 


8५ 
प्राय यह भाना जाता है कि नागरी का उत्पत्ति विक्रम सबत्‌ फी नर्थी 
या दसवीं शताद्दि में हुईं। इसका यद्दी अभिप्राय है. कि इस समय के लगभग 


यु 


प्राचीन ब्राह्मी क्रशश विकसित होते होते ऐसो अवस्था पर आ पहुँची कि उसके 





# भेडारकर धराच्यविया-म दिर की पत्रिस, शिलद १६, एए ४१३-८१८ पर 
दी हुए तालिसएँ देखिए | इनम जैन और अनैन नागरी का पूरा ब्योस दिया है, साथ 
ही मिलान के लिये गुजगती दी वर्णमाला मी दी ६ ! 
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बहुत से अक्षर आज की नागरी के अक्षगों के समान हो गए। लिपियों के 

नमूनों पर टिप्पणी करते समय हमने जहाँ-तहाँ यह सु दिया है कि तत्तत्‌ 

अक्षरों ने तीसरी-चौथी शताब्दि में ही नागरी का रूप धारण कर लिया था | 
अ्रया अ--इसका आदिम रूप है. ७. । चित्रों में दिए गए नमूने 


तय व है छ 
स इसके विकास पर प्रकाश पड़ता है। एक अवस्था ऐसी आई कि इसे न 


ऐसा लिखा गया । तब से आगे 60 &] के 97 मे अके 


इसी से अर और यदि ऊपर की रेखा केबल आधो रही तो अ, थे सभी रूप 
नमूने में मिलते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य वर्णों के रूप भी मिलेंगे। सभी 
की यहाँ आलिखित करके दिखाना अभीष्र नहीं। बुद्धिमान पाठक खय॑ ढूँढ़ 
लेंगे। यहाँ केवल विशेष विशेष बातों पर ध्यान देंगे। 

ञा या आ-ऐसा प्रतीत होता है कि हम अब अर के आगे केवल आकार 
की मात्रा जोड़कर ही दीध आ बनाते हैं। वास्तव में देखा जाय ते यही _ 
प्रवृत्ति आरभ में भी थी। आकार की सात्रा शुरू में एक छोटी सी आड़ी रेखा 
थी जो वर्ण की दाहिनी बाजू के साथ जोड़ी जाती थी, जैसे च्चन नी 


(क, का)। ऊपर हमने यह भी बताया है कि कई एक वर्णों के साथ इसका 
स्थान कुछ नीचे-ऊपर भी किया ज्ञाता था, सो अकार में इसे मध्य में जोड़ा था 
भर किंच और और त्राह्ी लेखों में इसको ऊपर भी जुड़ा पाते हैं जैसे | 2॥ 
बच बसके आगे जो इस मात्रा के रूप बने वे नमृनों से स्पष्ट ..७.. 


ही हैं। आजकल का कन्नां नृ उन्हों का रूपांतर है । 


छ्क 


इया इ--त्राक्षी की सारी वर्णमाला में यही एक वर्ण ऐसा है 
जिसका रूप रेखांसय न होकर बिदुमय था। इसका यह लक्षण बहुत 


दी विलक्षण है--केवल तीन बिंदु *« । किंच, इस वर्ण की लिपि का हठीोला 
पन इससे जाना जा सकता है कि लगभग दो हजार साल तक इसने अपना 
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विद्ुमतीपन नहीं छोडा। ऊपर का विद धनुद्ियाकार रेखा बन गया, 


फिर भी नोचे के दो विद्ुबन रहें हद । आगे जलकर बि'हु ऊपर और 


रेखा नीचे, और फिर, जैसा कि पॉचबे पट ऊे चित्र» और चित्र च से स्पष्ट है, 
इसका रूप करीय करीब नागरी का सा बनने लगा। 

ई या ई--इप्का रूप भी आरभ में बिदुमय था। इसके लिये चार 
बिहुथ «**% | पर तु बाद में ऊपर नीचे के पि ुओ की रेसा थम गई 


ओर रूप हो गया ० । आजकल तमिक्त $ का रूप प्राय” ऐसा ही है, 


फेवल मध्य की रेखा दुद्दरो की गई है और ऊपर शिरोरेसा है। 

हम यहाँ प्रत्येक अक्षर के विकास फी समीक्षा नहीं करते, ऊि तु कुछ एक 
विशेषताओं पर ध्यान दिलाकर पाठकों को उन लिपियों के नमूने दिखाते हें 
जिससे वे प्िकास का क्रम स्वय समझ सकेंगे । 

ऋ, ऋ आदि के आरमभिक रूप चहुत कम मिले हैं+ | इनकी मात्राश्रो 
के मिलते हैं, विशेषहर ऋकार सात्रा के । 

छ, लू के रूप भी नहीं मिलते । केवल लुकार -फी मात्रा का कल्प 
आदि शब्दों में जहाँ तहाँ प्रयोग मिलता है । 

द के उदाहरण बहुत मिलते हैं, और फई एक यहाँ दिए गए नमूनों मे 
भो मिल्लेंगे। परतु ऐ के धदाहरण कम हैं। इनरी मान्नाओं में यह विशेषता 
पाते हैँ कि जहाँ पहले ये प्रष्ठमात्रा के रूप मे प्रयुक्त होती थीं वहाँ याद में ये 
शिरोमात्रा बन गई । बेँगला, तमिकछ आदि लिपियों मे अब भी प्र्ठमावाओं 
का रिवाज है। 

ओ ओ में इमने मुल रूपों फो भुला दिया है। अब केपल अकार के 
चिह पर उनकी माप्तराओं के चिह् लगाकर काम चलाते हैं। गुजरातो में प. 

# चीमी तुकिस्तान ओर जापान में जो अध्ययुगसालिक भारतोव लिपि की 
बर्णुमालाएं मिली हैं दे पूर्गप्राय है श्रीर उनमें ऐसे ऐसे विरल प्रयोग बणणों के रूप भी 
मिलते ६ । 
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और पे के विषय में सो यही वात है। शुरू शुरू में रो के रूप मिलते हैं, 
परंतु औ के नहीं। ओमा जी का कहना है कि औ पहले पहल मंदसोर से मिले 
हुए यशोधमेन्‌ के बि० सं० ५८९ के शिलालेख में मिलता है# | तोसरे फलक 
के चित्र--क में जिस लेख का नमूना दिया है वह यशोधमन्‌ के लेख से पहले 
का है और इसमें ओ का प्रयाग मिलता है। नागरी सें अब मूल झो का रूप 
यदि मिलता है तो वह ७ में है । 

रू सें बिठु बाद में आया। 

द्‌ और धघ में पहले के और बाद के रूपों में दिशा बदली गई है । 


पहले के रूप है. 9 [)।बाद में ये & <] बन, और आगे रूपांतर | 
बाकी के रूप इसी कार चित्रों द्वारा स्पष्ट हो जायँगे। 


चित्रों में दिए गए लेखांशों के पाठ और उनपर 
लिपि-संबंधी टिप्पणियाँ 
फरकफक शैका-- 
_चित्र--क :-- | 
२ -न पियद्सिन लाजिन बीसतिवसाभि- 
२ -गाच सहीयिते हिंद बुधे जाते सक्य- 
३ -ड्नी चा काल्लापित सिलाथसे च उस- 
४-वंजातेति छुमिनिंगामे उबलि-... 
हुल्श, अशोक लेख प्ू० १६७ 
चिन्न-- ख :-- 
१ -हेवं आह सडुवीसतिवसाभिसितस से इ- 
२ -लिक अलुने चकवाके हंसे नंदीमुखे 
३ -ठिकसछे वेद्वेयके गंगापुपुटके सं- 
४ -ओकपिंडे पलसत सेतकपोते गास- 


नल आज 





# भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० ६४ | 


- जाक्षी लिपि का विकास और देवनागरी की उत्पत्ति श्‌पऊ 


५ द्यति अजका नानि एडका चसूकली चग 
६ -सिक्के वधि छुकुटे नो क्टविये तुसे सजोवे ना 
७ -मापयितविये जोबेन जीवे ने। पुसितत्रिये 
८ बुद्स पनकछस पटिपद घुवाये च अनुपोसथ 
-हुल्श, अशोक लेस, प्ू० १२५ १२६ 
चित्र-ग -- , 
१ इय सासने भिखुसत्रसि च मिखुनि 
२ भ्राद्दा हेदिता च इका लिपी तुफारूतिक 
३ समेव उपासकान॑तिक निस्मिपाथ ते पि 
४ विस्वसयितवे अनुपोसथ घ॒ घुवाये 
५ सासन विघ्तसयितत्रे आजानिततरे च॑ 
६ तुफे एतेन वियननेन देमेतव सबे- 
--अशोक लेस, प्रृू० १६१-९६२ 
चिन्न- घर -- 
१-यति ] 
२-२ साविरेके ] तु सो सबछरे 
३ -माना मुनिसा जबुदीप [ पति 
४ -पोतवे काम तु से खुदकेन 
* ७५ न्‍य ] इयें सावणे सायापिते 
हू रठिवी [ केच इय 


तक 
--अशोक लेख पू० १७५-९७६ 
फलक शला - न्राक्षो के प्रायः झारंभिक रूपों फा दिग्दशन 

चित्र-क “-य का रूप देखने याग्य है। मध्य की रेखा सूथ 
लगी है। पर तु फय में देखिए इसे छोटा होना पड़ा । जि में इक्ार की मात्रा 
के रूप में आड़ी रेखा वा अभाव है, फेबल यड़ी रेखा से काम लिया गया 
है। भ के साथ इकार की मात्रा फे योग से एक विधित रूप बने 
गया द-- जैसे एक सोढ़ी हो। जा में आम्मर की मात्रा जोड़ने से पहले एे 
घुडी सी घना दो है ताकि वह प्यक दोख पडे। पर हु चित्रना में जे। 
जा है उसमें यह बात नहीं, तो भी पदने में वहाँ भी श्रम नहीं होवा। वीमरों 
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सतर में पहला अक्षर ड है। इसके रूप में और भ के रूप में अंतर देखिए । ड 
में तीचे जे! खड़ी रेखा है उसकी दाहिनी ओर एक और खड़ी रेखा जेड़न से भ 
बन जाता है। थ' में जे! अनुस्वार है वह व के क थे पर है, परंतु लु' में इस नीचे 
रखा गया है। नियम रूप से इसे अक्षर के ऊपर या कंधे पर आना घचाहिए। 

चित्र-ख :--यहां डु और छु में उकार की मसान्ना का रूप आड़ी 
रेखा से बना है जे। प्रायः खड़ी रेखा से वनाया जाता है। चित्र-यग में जे। 
धु है उसमें उककार की मात्रा को खड़ी रेखा से ही दिखाया है। क और र 
आदि अक्षरों के साथ इसे अगत्या आड़ी रेखा से हो दिखाना पड़ता है| 
छठी सत्तर में कु के! देखिए । खे में ख का रूप देखिए। इसमें दाई' ओर 
की रेखा के निचले सिरे पर घुडी है जे कि चित्र-ग की सत्र और चित्र घ 
के खु और खो में स्पष्ट है, परतु चितन्न-ण की पहली सतर में जो दे। बार 
खु आया है उसमें घ॒डी एक चतु ल में परिवर्तित हो गई है या यों कहो कि 


बिंदी का क'गन बन गया है- ७० स ..2.. । इसे विफास की पहली 


ब्य्न्गपस्ककार) 


सींढ़ी सममो है ठ्‌ ओर आगे 4 ९ इत्यादि, 


ज़िससे नागरी के ख की उत्पत्ति ठीक समझ में आ सकती है। ठ और 
थ के रूपों में अतर क्या है, केवल एक बिंदु, . (2. और दानों 
इस चित्र में मिलते हैं। और यदि उस त्रिदु के बज्माय धनुष पर बाण का 


भाँत एक खड़ी रेखा रख दे" ते छु का रूप बन जाता है, कै | 
33: 

यह भी प्रस्तुत चित्र में मिलता है। “चौथी सतर का पहला अक्षर 

ओ है। डे का रूप देखने लायक है। और फिर सू का। व्यंज्ञन के ऊपर 

जैसे एक खड़ी रेखा इकार मात्रा और दो खड़ी रंखाएँ इंकार मात्रा की द्योतर 

हैं वैसे ही व्यजन के नीचे एक खड़ी रेखा उकार मात्रा और दो खड्डी रेखाएँ 
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ऊकार मान्ना की व्य जऊ हैं। यहाँ जो सू है. वह बाद के किसी स्क्ृत लेख 
में हो तो सत भो पढ्ा जाए, पर तु लेस भांठत भाषा में है जिसमें स युक्त 
अछूरों का प्राय अभाव है, से यहाँ वैसा श्रम नहीं छठता। आगे दूसरे पट 
के विध--ग में इन मात्राशं के क्मिक्त विकास के आर भिक रूप देखिए-- 
श्रीमायूप समु्ि(ौर्छि )त । प्ररृत चित्र में नो और पो में जे ओकार 
सन्ना है उसका मिलान चिन्रग के पे और चित्र-य के खे और पो में को 


ओकारमाघ्रा से कीजिए | सातवीं सतर का पहला भरत झी है। 
चित्रण - यहाँ घ, फ और हद एवं रुप के रूप दर्शवोय हैं| इस नेख 
की इकार मान्नाओं में फहीं कहीं थोडी सी गोलांई आ गई है। 
चिश्न-ध -इसमें र का रूप एक तरगमयी रेखा से बना है, जे। प्राय 
इस समय के अन्य लेखों में एव कुछ समय बाद फे लेसों में भी एक खड्ी 
सीधी रेखा मात्र है। दूसरे पट के चित्र-घ की तीसरी पक्तिमें रु के देसिर । 
रिचज़ फे रूप में भी यहाँ कुद्र विलक्षणता आ गई है। तु में उकार मात्रा 
छुछ ऊपर के जेडी है। इसका मिलान वित्र-म में आए तु से फीजिए। 
फलक र्रा 
चित्र क - 
१ भीमान्युप, समुद्धि(च्छि।त ४ 
२ -नग्निष्टीमात्तु पचमम्‌ ५ 
३ प(प )एस्तु प्रथमातक्कतो ६ 
४ मस्नि्टेमात्तु सप्तमम्‌ ७ 
एवि० ३० २०, २५० 
चित्र +- 
१ असमेघयाजिस अनेऊदि- 
२-प ] सववेसु अपतिदतसक 
एपि० इ० २०, १७ 
चिनत्रग -- ३ 
१ सहा उपमायेन धर्म- 
«५ > नेवासिनिदि शिरिति- 
३ प्रदे स्वबुधपुजा- 
एवि० इ० १९, ६७ 
७ 
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चित्र-घ : -- 
१ >जस्य श्री भद्र मधस्थ 
२ ८० ७ व पक्ष तृतीय 
३ एतय पुरुवाय पतला- 
४ -त्रेहि सौदाय्य हि. भआ्रादहि 
५ -य पण्ढऊ्रेन च पु- 
एपि० इं० २३, ४७४८ 
फलक श्रा-विं० सं० १-३०० में ब्राह्मी का विकास 
चित्र-क :-यह लेख शुद्ध संश्कृत भाषा में है और विक्रम-संवत्‌ को 
प्रथम-द्वितीय शताब्दि का है। इस कास के उपलब्ध लेख बहुधा प्राकृत भाषा 
में हैं। जेसा कि ऊपर बताया गया है, यहाँ इकारादि मान्नाओं के रूप कुछ 
विकसित हो गए हैं। सीधी खड़ी रेखाएँ यहाँ बाकी टेढ़ी हो गई हैं | पर'तु 
आकार की मात्रा के रुप में कुद्ठ अंतर नहीं पढ़ा । न्यू का रूप दखिए | 
यहाँ थ का रूप नहीं बदला । पहले पट के चित्र-क् के क्य में भी यही बात 
पाई जाती है। पर तु कान्न-क्रम से अध;स्थ य की बनावट बदल गई है, जैसे 
चित्र-ग में स्पष्ट है। प, व आदि की ऊध्व रेखाएं छोटी हो गई हैं। म 
और म्‌ में यददी अंतर है कि दूसरा पंक्ति के कुछ नीचे लिखा गया है। आगे 
चलकर इसका आकार भी कुछ छोटा कर दिया गया है। हलन्त (स्वरशून्यता) 
के चिह्न का प्रयोग बहुत बाद में होने लगा ) त्क्र का रूप अति विचित्र हो गया 
है। इसमें सभो व्य॑ जन ज्यों के त्यों एक दुसरे के ऊपर रखे गए हैं | फलत: इस 
धअत्तर वी लंबाई इतनी बढ़ गई है कि इसकां निचला सिरा आगे को पंक्ति में 
जा घुसा है और वहा उसने एक अक्षर की जगह ले ली है। 
इस काल में सभी अछरों के सिरे बैंघ गए हैं। इससे पहले भी सिरे 
बंधे सिलते हैं । 
प्रकृत लेख में १ से & तक अंगों के चिह्न भी मिले हैं, चित्र में 3, ५, ६ 
ओऔर ७ के अंक आए हैं । 
चित्र ख :-दक्षिण भारत में त्राह्मी के रूपांवर कैसे बनने लगे इसका 
भान यहाँ मिलता है। अक्षगें में लंबी लंबी पृछड़ी शोभा के लिये लगाई गई है, 
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पर तु आगे चलकर कुद्र अश में यह उन उन अछ्रों के स्थायी अग प्रन गई है । 
नीचे के मोड बढते बढ़ते प्रथक, रेसाएँ बन गई हैं, तीसरे फलक के निचले चार 
चित्रों में देखिए | दूसरी पक्ति में जो खु है उसे अर भी पढ़ सकते हैं। त की 
बाई अर छिद्र सा बन गया है जो तत्कालीन लिपि मे श्रिना कलम उठाए 
लिसने का परिणाम था | 

चित्र ग -यहाँ थ्रा, इ, ए आदि की मात्राएँ कुद्द तिरछी हो गई हैं। 
पु और घु में जो उफार मात्रा है उसे दाई ओर की खड़ी रेसा के नीचे जोझ 
है, पहले फलफ में जो इनझे रूप आए हैं उनसे इनका मिलान कोजिए। मं 
और थे में रेफ को पक्ति के ऊपर रखा है, जैप्ते नागगी में होता दै। पर तु 
शारदा आदि लिपियो में ऐसा नहीं, चौथे फवऊ के चित्र च में देसिए। 

चित्रघ - श्री में ईकार मात्रा की बनावढ देपिए। यहाँ भी वही 
दो रेसाएँ हैं जो चित्र-क के आर म के ओ में हैं, पर तु यहाँ उन्हें ऊर्म्य धनुप 
फे रूप मे रसा है। म का रूप यहाँ बहुत कुत्र बदल गया है। इसे उत्तरी 
म कहते हैं। कुपाणकालिम लेसों में भी यही मिलता है। श्रा और इ की 
मात्राएँ आगे से मुड़ भी गई हैं--नागरी का ओर सुझाव शुरू हो गया। बे 
में एकारमात्ा इकार मात्रा से भिन्न नहीं । णढ़ मे ढ़ को शइल देसिए तिल्कुल 
आजकल वी नागगी के ढ जैसी है । 

फलक ३रा 

चिनक -- 
ब्यामिन्द्रभद्वारिकायापुलन्न 
णान्विताया औदारयेचतुन 
चारुकान्ति शैलेन्द्रपुत्या इब 
त भुक्तते नो खलस्‍्नेहवात्सदूत 
खाज्नति। देप् साधुसुसाद- 
चामध्वरसस्थितेय सुहुत- 
पृद्ुमैरविसतीम्भ( व्म )से सम * 
व्यामि( कह )धये विश्तुज्ञित । यध्यीर 

! एपि० ६० २७, ( प्रताश्यमान ) 
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२९२ नागरीप्रचारिणी पन्निकां 
चित्र ख ;--- 
१ पुण्याभिवृद्धये भारद्वा- 
२ सवा ]मिने प्रतिपादितास्तदे- 
३ -ज्ञा ] स्थ | उक्तन्व धस्मंशा- 
४ -गराद्सि यस्य यस्य यदा 
५ लि ]खित्त' महांसान्धिविग्नहि- 
६ -देत्तर 
एपि० ईं० २३,२०० 
चित्र गे ;-- 
पयति सब्बोनिवाध्मत्सन्त 
तीयाश्मि शार्डिर्यसगे।त्र- 
ल्मिकतह्लवाटके आशय - 
कतारककालीय' पुत्र [ पो- 
५ भिक्‍्क्ृत: नक्षञस्थो चितया 
पयत्तश्च: सबरेवा 
७ महाराज श्रोत्वामिदासस्य 
एपि० इं० १५, २८५ 
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नी 


घिन्न-घ ३--+ 
अपुप्फक्खिएगहण । अपरम्पर गोबलिव- 
अचस्मज्ञालिक। अभडप्पावेस अखट्टाचोह- 
अ ] करद | अवह | सणिधि | सापणिधि | सकुतु- 
"रण । साव्यजातिपरिहार परिहितश्व जतो उ [ प- 
० वा ] दम्पमाण' करेता रक्खंध रक्खापेध य परि [ ह 
एपि० इं० २६, १५३ 


०८ ७0 0 ७०, 


चित्र-ड $-- 
१ <घिष्ठाने परम ब्रद्मशयत्य स्व [ बा- _ 
२ -विहित सब्वेसर्य्यादास्थितिस्थित- 


प्राह्मी लिपि का तरिकास और देशनागरी की उसत्ति २६३ 


३ -फवी रस्य भीवीखम्सेए प्र 
४ -पोपनतराजमणइलस्य भ- । 
* एपि० डहर० ६४७, ३०१ 
चित्रच -- « 
१ दत्त/म्परदत्तां वा यत्नाद्र 
२-४ दानाच्छ यानुपालन न 
३ दिवि भूमिद आक्षेप्ता चा- 
४ चद्ध॑मांव विजयराज्य सत्र 
५ “दृश्यों | इद विनयचन्द्रेण 
६ -ह दृश्य लिसित स्वमुपाज्ञया 
एपि० ४० २३, ६६ 


फलक शेरा-- वि० स॑० ३०१-६०० में त्र।ही शकुशिरा 
। और संपुटशिरा रूप 
चित्र क -यह शकुशिरा लिपि का नमूना है। इसमे दर्णी विशे- 
पताएँ अधिक हैं। दूसरी पक्ति मे औ का रूप देसने येग्य है। 
चित्र स --इसकी लिसायउट सुहौत्न नहीं, परतु पूर्नीय गुप्तरालिक लिपि 
का यह अच्छा नमूना है। तीसरी पक्ति से उ का रूप देखिए, नागरी के ड 
के रूप से मिलता-जुलता है। 
चित्रग्ग --यह सपुटशिरा लिपि का नमूना है, इसमें संपुट भरे हुए हैँ। 
तीसरी पक्ति में ८ नागरी के ८ जैसा द्वी है, केवल सपुर के बज्ञाय श्राड़ी रेपा 
हनी चाहिए। इसी पक्ति में थ्रा फा चिह् देखिए। चौथीं सतर के आरभ में 
के है उसमें रेफ पर भी संपुट बनाया है। यहां बात व्यय में भी पाई 
ज्ञाती है। 
चित-य “वयद्व भी सथुटशिंग लिपि का निदेशन है। परतु इसके 
सपुट खाली हैं। भापा प्राकृत है। सयुक्त अक्षरों में जे नीचे का व्यज्ञन है 
उसका सपुद भी ग्राय सर्वान्न पृथक दिफाया है जैसे ग्ग, मप्र, क्र, ६ भादि मे 
कि तु प्फ, स्प आदि में नहीं। 


१९४ तांगरीप्रचाग्णि पतश्चिका 


चित्र-5 +-यहाँ संपुट्शिरा और शंकुशित का सिश्रण है, शंकु और 
संपुट दानों छेट छोटे हैं। अक्षरों की बनावट में सु द्रता लाने का यत्न किया 
गया है। छामेंप और स्थि में थ्‌ का रूप देखने लायक है । 

चित्र-च ;--संपुटशिरा का रूपांतर। संपुट भर हुए। आकार मात्राशों 
पर ध्यान दीजिए, जैसे हम नागरीं में आजकल कन्ना लगाते हैं प्रायः नेतत ही 
है। हा और प्वा आदि अक्षरों में यह अक्षर फे बाएँ सिरे से जोड़ा गया 
है, परंतु मा में देखिए | ज्ञ का चिह् अभी तक पुणना हीं है, जिसमें कू और 
के अंश ठीक पहचाने जा सकते हैं, जेपे दूसरे फन्नक के चित्र-त्र में भी 


हमने देखा है। इसका विलक्षण चिह्त बाद में बना। न और ण की 
बनावट में भेद देखिए । 


पद ४था 
चित्र-क ; -- हे 
१ कपदाष्थुनि परिल्लुठन्ती यप््य मृ [ छर- 
२ न क्रम: परिमिति स्वान्युत्वकान्पाठ- 
३ क्षणाइहसे जक्षिरे यैरासन्तति स- 
४ वृत्ति।। वलविभव त्रिलासत्यग- 
एपि० इं० २३, २६० 
चित्र-ख ।-- 
१ -मुवनाधि पत्ते शकलशशाहू [ शे- 
२ -च्युत्पत्ति प्रलयकारणहेतोस्म' हे [ न्द्रा- 
३ -सिनस्थ भिगोकण्णे श्वरस्तरामि- 
४ नमलारा धन्तादवांप्त पुएयनिच- 
५ -लांवरेन्दु स्रभुजवलपराक्र[ मा- 
गाधिराज्य शक्तिन्नयप्रकर्षा नु- का 
७ -सन्तपरममाहेश्वरों माता- 


एप्० ३० २४, १८१ 
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चित्रना *-- 
१ तप्य तदां फल ॥ यानीह दत्तानि पु [रा 
२ प्रतिमानि तानि | को नाम साधु >< पु- 
३ पा महि महिमतां भरे 8 दानाच्छे, [ या 
४ चिन्त्य मनुप्य जीवित च | अतिविम[ल 
५ -प्या इति ॥ दूतकोत्न भीहुरग्गा रा 
६ म्मम श्री जगतुद्ग देवहुत [ रय 
७ -खित ॥ मतम्भम श्रीमदि- 
८ नरे लिखितमिति ॥ 
एपि० ६० २२, ८५ 


चित्र घ :-- 
१ था] द्‌। बहुमिव्ब॑स्ुुधा भुक्ता राञमि स [ग 
२ स्त] स्य तस्‍्य तदा फल ॥ यानीह दत्तानि पुरा 
३ निरभुक्तमाल्यप्रतिमानि तानि के नाम साधु [ पु- 
४ द्र] क् नराधिप । महदों मद्दोमर्ता श्रेष्ठ दानाच्ड्े - 
५ ले] लां भियमनुचित्य मनुप्यजीवितभ्व | स 
६ -फीत्तेये। विज्ञोप्या इति ॥ परमभट्टारक मं 
७ मद्भारावषे ओऔभुवरा णददेवप्रहचितमदू [हे- 

; ८ लिकितड्येत्सरमेश्वराक्षया बला [घि 

६ -हा] शब्द मद्दास घिविप्रह्ाधिकतसा मन्‍्ता भी* 

घरि० ६० १०, ८८ 


घित्रड -- 
१ या] दोष्षा थे या भुव 
२ अतिरणघणषट* 
एपि० ६० १०, १४ 


२६६ नागयीप्रचारिणी पत्रिका 


चित्र-व :-- 
१ -प्र|द्वाणक्षी ओीका[में- 
२ कस पति उ- 
३ -येद्विजो: ॥ [पं- 


४ ,. [छाणः | ॥ 
एपि० ईं० २९, ९८ 


फलक ४था ;--बि० सं० ६०१-९००, कुदिला, शारदा आदि 


चित्र क :--इसमें कुटिला और नागरी का मिश्रण समझ्तिए | अथोन्‌ 
कुटिला से नागरी के अक्षर बनने लग गए हैं और बहुत से ते आजकल के 
नांगरी अक्रों से मिलते हैं। यह लेख विक्रम-संवत्‌ की आठवीं शताब्दि के 
उत्तराध का है। क बिल्कुज्ञ नागरी का सा है। प में कुछ वॉकापन है, जिससे 
यह य की आकृति लिए है। परंतु त्पू में यह अ्रम्त नहीं उठता । रा, र, नि, 
मि, सू आदि कई एक अक्षर नागरी के से हैं। नहीं हैँ ता छु, ण, ज, 
भत्या आदि। 

चिन्न-ख :--यह दक्षिणी लिपि के विकास का रूपांतर है। इसमें शा, 
ल, स, य आदि अक्षरों में दक्तिणीपत्त पाया जाता है । . 

चित्रा :--यह भी दक्षिणी लिपि के विकास का एक रूपांतर है। नीचे 
की पंक्तियों में आए अक्षरों के सिरों पर जे ऊष्वंधनुष समान रेखा है यह 
तेलगु-कन्नड़ा की विशेषता है। पाँचवी' सतर में द का रूप देखिए। इसका 
मिलान तीसरे फलक के चित्र-च की तीघरी सतह में आए भू से कीजिए । 

चित्र-घ :--इसमें के बहुत से अक्षर नागरी से मिलते हैं। स्वसशुन्य तू 
का रूप विलक्षण है, यह पहले के कई लेखों में भी मिलता है और बाद में भी, 
पाँचवे' फलक के चित्र-ख में देखिए । यहाँ इकार का रूप बदल गया, दे। बिंदु 
नीचे के बजाय ऊपर आ गए हैं। 

चित्र-ड :--यह दक्षिण में नागरी का सत्रसे पहला लेख समभता 
चाहिए। द्‌, ष, व आदि बिल्कुत् नागरी से हैं। 


ऊः 


भ्राह्मो लिपि का विकास और देवनागरी की उत्पत्ति घ्६७ 


चित्र-च “यह शारदा का निद्शन है। में और ये के रूप ध्यान देने 
योग्य हैं। उकार के घम्रिर भी आडी रेखा है! 


!॒ 


फलक श्वाँ 
चिफ्रक -- 

१ -न्द्रानुपहसितवो रावणिये न ॥ सौजन्यत्य निधिददयों- 

२ जा] तत्तस्था* सुत प्रुथुप्रझय | चांमुण्डराजनामा प- 

३ रूप बधुरज्जीचित 'विष्णे। कासयते सम मन्दिरमिद्‌ हे- 

४ ण] मपि मधुरिपुन्निजां प्रतिमा | मुचति न च रम्माया 

५ -स्ता]मि सिद्ध तया दत्ता।गे।्रपुएनागपलल्यौ दो प्रामै च- 

६ -क् ] ता व्यवस्था राज्या ओचिन्रलेखया मक्त्या || मद्दार[ जा- 

७-रा] रे ॥ एके वषेसदसे द्वादशभिच्वेत्सरैयु ते मा[घे 

८ >अल्ुवद्रकनासान प्रामसस्मै रविप्रदे | इन्द्र 

एपि० ड्र० २२,१२४ 

विश्न-ःख -- 

१ ॥ तद्भक्तिनलितशक्तिश्ु जद्यौ- 

२ धर्मकरत ख्यात शीमद्रद- 

३ पुराणरामायो(य)णार्थवित्तनय 

४ नवयो ये भूत्‌ ॥ तस्य गौरी म- 

५ -न्दरतिर्नाम या बं(ध)भूव रिप्ति- 

६ लै ] राष्ट्र भ्रवोजेद्भु स्कूल दम प- 

७ महान्‌। सोम्य सूनतवागरा- 

८ "एना ] हारतुपारजुन्दधत्रल ये या- 

एपि० ४० २७, ( प्रकाश्यसाय ) 

घवित्रग -- 

१ रो ] हिणीमसमये राग्रेश्य यामजये । भीमद्रत्ननरे श्यर[स्य 

२ -क्षा | नदी॥ १९॥ इद्देम्सु क्ति कुब्बंतायं तदानीं सब्येदायैरस्स- 


३-२० ॥ तपति न तपना खरे मरुदपि नो बाहि शासने होम 
द्घ 


श्ध्् नागरीभचारिणी पत्निका 


४-प ] तो लोकसाक्षिणी । तावदव्याहतं स्थेयाहानमेतन्महोंप- ह 
५ -श्च ] दानमानाच्चेनादिमि: ॥ २३ ॥ ये; कृत: सब्वभक्षोग्निर- 
६ -४ ॥ सं(शं) ख॑ भद्रासन च्छ(छ)ने गजांत्व(श्व)वरवाहनम्‌। 
भूमिदानस्य । 
७ -| यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फज्नम ॥ २६ ॥ या[था- 
८ ॥ २७॥ भूमि यः प्रतियुहा(हा)ति यह्तु भूमि' प्रदच्छति । श[भों 
६ >स्नाद्रक्ष पुरदर । मही(हीं) महीश्व॒तां स्रं (अ)प्ठ दानाच्छ थे हि पा- 
१० -भू ]ल्वा पितृभि; सह पच्यते ॥३०। अल्व(श्व)मेघसहश्रे(सख ) ण 
११ -प्रिं ] व्षसहभ्राख्रा)णि स्वग्गे वसति भूमिद: » 'आच्द्रेत्ता चालुम- 
एपि० ६० २०, १६६ 
चित्र-घ 3-- 
१-१५ अयोह काल इला- 
२ -स्तराजावली विराजि- 
३ - स्वभुज्यमानधाणदा- 
४ -न्‌ जनपदांश्च बोधय- 
५ -रोयणपवेणि महेश्व 
एपि० इ० २१,१७२ 
चित्र -ड :-- 
१२ -क ) नदः। अमृतमयकलाभि: क्षा [ लि-' 
२-जि ] नानां। येन भ्रमत्यविरतं प्र [ ति- 
३ -ते च पुरे जिनध्य दीपद्डूरस्य प्र [ ति- । 
४ -त्सा ] मपुरे चतुपु लयनेष्वन्तव [हि- 
५ -तुं ]। इत्यादि पुण्यक्रियया सका- 
६ -द ] चेयमुन्मीलति | यस्यां विस्मृत- 
एपि० इ० २१,६६ 
विन्न-च :-- | 
१ -राणां विजये शंसो: कतिचि- ह है? ५5० 2 
२ -देद बिंदव:। कदंवत्तलमा- > 


ब्राह्मी लिपि का विकास और देवनागरी को उत्पत्ति २९९ 


३ -जस्समभव स्थौयपैयधरों 
४-२ सकद्‌ इवापर) तरिलोचन हें 
५ -स नागवरली कलिते कद- धर * 
६ -स विल्लास वसतिध्चिर । त- 
७-म्मेल । अम्लान कमलोल्ला- 
एपि० इ७ २७, ( प्रकाश्यमांस ) 


फलक ५वॉ--वि० सं० ९०१-१२००, नागरी 


सिश्रक --अभी यहाँ नागरी का रूप कई अशों में परिपक्व नहीं 
हुआ । ख, ध, ज, भ आदि अक्षरों की घनावट पुरानी है। 'अंतिम पक्ति में 
इकार के देखिए। इसका रूप चौथे पट के और इस पट फे चित्र घ में के 
इफार फे तुल्य है। पर तु आगे चलकर फिए पुराना रूप भी मिलता है जैसे 
चित्र द में। चित्र ग और चित्र-च में जो इकार हैं वे और भी विलक्तय हैं 
भात यह है कि इसकी चूलें हिल रही हैं, इसके बिंदुओं फे! नीचे ऊपर और 
आगे पीछे सरफाया ज्ञा रहा है, फनत आगे चलकर नागरी का धिदु-रदित 
इकार बन जाता है। 
-  चित्रख *--यह लेख आसाम से आया है से इसमें पूर्वीय विज्ञ- 

छणताएँ हैं जो घगाली से भी मिलही हैं। + 

विप्रग --यहाँ से नागरी फा रूप प्राय परिपय्त द्वो गया है। 
सिर पर की लकीरे पूरी दे गई हैं। अ और झआ के रूप देखिए, इस प्रकार 
ख, क् आदि के भी। इकार के विपय में ऊपर थित्र क की टिप्पणी में फट्द 
आए हैं। उकार पूरा नागरी उफार बन गया है। प्रृष्मान्नाओं का प्रयाग 
अमी जारी है। 

चित्रघ “यहाँझफका रूप असाधारण है। ज वा रूप नागरी जञ 
से मिलने लगा है। तीसरी पक्त में जे ए है उसके सिर पर आढ्ो रेखा 
नहीं, परंतु पाँचवों पंक्ति में जो हैं उनऊे सिर पर है। री में पृष्ठमाया वा 
प्रयोग नहीं किया गया, दे और थे में रिया गया है। 


३०० सागयराप्रचार णा पत्रिका 


चित्र-5 :--इसमें अक्षर बड़े यत्र से उत्हीण किए गए ओर खबर 
सुडौल और सुदर बनाए हैं। यहाँ अर का रूप देखिर। उकफार और एकार 
की मात्राएं बड़ी छोटी रखी हैं, चौथी पंक्ति में तु में उकार की मात्रा स्पष्ट है । 

विप्र-च :-यहाँ भी सो में पष्ठमात्रा का प्रयोग नहीं, वाकी भो, 
थे, छो आदि में है । यहाँ का अकार पूरा नागरी का अकार है| 
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गत हदविसहस्लाब्दी में संस्क्रत व्याकरण का विकास 
[ लेश्क -भीसरस्वतीधसाद चठुपेदी, एम० ए०, ध्यास्स्णाचार्य ] 


भारतीय वाइमय में व्याऊरण-शालत्र की महत्ताप्राचीन काल से भानी 
गई है। प्राचीन काल से लेकर आज तक व्याररणशाश्र की जितनी छात्रवीन 
भारतबप में हुई, उतनी विश्व के किसी देश में नही । यूरोप मे भाषाविज्ञान 
एफ आधुनिक शाल्र है और वह भी सस्कृतभाषा से परिचय प्राप्त करने के 
फलम्परूप विकसित हुआ है। कितु भारत में भाषाशाम्र के महत्व का 
परिचय वैडिक काल से ही मिलता है। बेछे के छ अगों मे से ३ अग 
( शिक्षा, मिरुक्त, व्याकरण ) भाषाशाख से साक्षात्‌ सवध रखते हैं और वेदागों 
में व्याकरण के प्रधान अग माना गया है। व्याकरण के प्रवर्त्तकों मे से प्रथम 
नाम देवराज इद्र का है। तैत्तिरीय सहिता में कहा गया है कि इद्ध ने सबब प्रथम 
भाषा के व्याकृत फिया अथोत्‌ उच्चरित वाणी के समष्ठि रूप को व्यष्टि मे परिणत 
फर व्यासरण शात्र की नींव टाली। पद्मे ऊे भेद, तीन काल, सात विभक्तियाँ 
आदि व्यारुस्ण के विभिन्न अगो का, वैठिक मत्रो मे रहस्यपूर्ण ढंग से, निर्देश 
मिलता है। म्यणप्रथो मे पढे पढे भाषाशात्ष के मुरय अग निर्बंचन (एटी 
सालॉजी ) की दिशा से प्रयत्न किए गए हैं। विभिन्न वैदिक शासाथों के 
प्रातिशास्य और यास्क-द्ृत चिरूुक्त तो भापाशासत्र के चहुमूल्य प्रव हैं ही, 
अमिपुराण और गस्डपुराण तक में व्याकरणशाक्ष का निरूपण किया गया है। 
पाणिनि की अष्टाष्यायी, जिसमें पृ्रंकालीन वैयाररणों के चितनों का अ्रतुशीलन 
कर सरकृत बाइमय के शज्दों का व्यारूग्ण सूत्नरूप में अथित किया गया है, 
विश्वयाइसय की एक श्पूर्त पुस्तऊ है। कात्यायन, पत्जलि आदि उत्तरकालीन 
तैयारस्णों ने, अप्रचतित और नप्प्रचलित पढे के ध्यान में रखते हुए, 
पाणिनि-सत्रों मे सशोधन, पर्विधन और निराकरण की पद्धति का अनुसरण 
कर व्याफरण के ऐसी सामश्य प्रदान की कि उसका प्रामाण्य आजतक 
अशुरण है। पाणिनि, कात्यायन, पतजति इस मझुनित्रयी से प्रतिपाटित मत 
३५ 
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के आधार पर ही उत्तरकालीन पाशिनीय तथा इतर व्याकरण संप्रदायों का 
विकास ओर विस्तार हआ, जिसका काल स्थूल रूप से विक्रम संबन के गत 
२००० वर्ष हैं। इन २००० वर्षा' में भारतीय मस्तिष्क ने व्याकरं्गा-शाल के 
क्षेत्र में जो गंभीर उद़ापोह और सशक्त चिंतन किया है| वह संस्कृत विद्या का 
मेरूदँंड कहा जा सकता है। व्याकरण के इस तेजस्वी अध्ययन सें संस्कृत ओर 
प्राकृत--दोनों भापाओं के तत्त्वविद्यों ने भाग लिया है | इस महायाग सें भतृ हरि, 
ओर भसाज सहश विद्वान नप, सम्राट पुप्यमित्र के याजक पन॑जलि और 
तंतुबायवंशोद्धव जुमरनंदिन्‌ . राजाभ्ित समृद्ध हेसचंद्र ओर तपः:कऋश निधन 
नागेश भट्ट, काश्मीर से केग्ल तक संपूण्ठ भारत के चिद्रान ( केयट आर, 
नारायणभट्ट सदृश ) वेयाकरणों का आत्विज्य एवं सहयाग है। 

विक्रम-पू्व काल में संस्क्रत वाइमय के विभिन्न शाम्रों का प्रादु्भाव और 
विकास हुआ, किंतु उनका सम्यक्‌ परिशीलन, परीक्षण, परिपुष्ठ चिंतन और 
प्रमाजेन विक्रमयुग की गत हिसहख्राव्दी की विशेषता है। पड दशेन, व्येतिष 
ओर आयुर्वेद की तरह व्याकरणशालर भी इसी काल में संवारा गया। 
वैयाकरणों ने गंभीर चिंतन और सृक्ष्म परीक्षण के आधार पर व्याकरणशास्र 
के वह परिप्कृत शाख्रीय रूप दिया कि व्याकरणशासत्र केवल शब्धानुशासनशात्र 
न रह कर 'शास्लों का शास्त्र! वन गया। यहीं कारण है कि अन्य विचास्शाज्ञों 
के समान व्याकरण शाल्म के भी मत ( यथा स्फोटवाद, शब्दविवतवाद आदि ) 
विचारशात्रीय चर्चा में सम्मिलित किए जाते हैं। स्वदशनश्षग्रह में 
व्याकरणशाम्र के दशन सान कर उसके सेद्धांतिक मतों के प्रतिपादन के स्वतंत्र 
स्थान दिया गया है। शब्दसाधुत्वप्रतिपादन की परिधि से बाहर निकलकर 
व्याकरणशास््र के क्षेत्र का बहुविध प्रसार इतना समुन्नत और परिपक्त हुआ कि 
भारत में केवल व्याकरण का आजीवन अध्ययन करनेवाले विद्वानों की कभी 
भी कमी नहीं रही । 'द्वादशभिवेपव्योकरणं स्माधीयते? की परंपरा भारतीय 
मस्तिष्क की ही विशेषता है। 

गत हिसहजाद्दी में व्याकरण-चिंतन की परंपरा में दो धाराएँ स्पष्ट 
दीखती हैं। प्रथम धारा के अनुयायियों ने व्याकरण के ध्येय 'शब्दसाधुत्व 
प्रतिपादून! के। मुख्यतया ध्यान में रखकर परिवतेनशील सापा से संबंध- 


गत दिसहस्राछी में सम्झत व्याफरण का विकास ३०३ 


' विच्छेद नहीं किया। सस्कृत भापा मे-यहाँ भाषा का अर्थ जन, भाषा नहीं, 
शिष्टभाषा है--जो नवीन शब्द प्रचलित और प्राचीन शब्द 'अप्रचलित है जाते 
थे, उनकी साधुता और असाधुता दिलाने के लिये व्याफरण के नियमों में 
परिवर्तन अपेक्षित था । यह कार्य दो प्रकार से सभव था, और दोनो ही प्रमारो 
का अयलबन कर भारतीय बैयाकर्णों ने व्याफरणशास्तर के भागा प्रवाह से दूर 
नहीं जाने ठिया |; प्रथम प्रकार मे पाणिनीय सूत्रों के ही आयश्यक्तानुसार 
घटा वढाऊर या व्यास्यातर फी शरण लेकर नप्प्रचलित रूपों की उपपत्ति कर 
दी जाती थी। «दूसरे प्रफार के अनुयायियों ने ताड मरोडकर काम निकालने 
की प्रवृत्ति के नहीं अपनाया, वल्कि नए नियम रचकर नपीन वध्याकरण- 
संप्रतायो के। जन्म दिया:। इन सप्रतायों की, रचना यद्यपि पाणिनीय आदर्श 
पर की गई थी और इनमे, पाणिनीय व्याकरण की स्बोगपूर्णता और उत्तर 
कालीन वैयाररणो के द्वारा किय्रे हुए गंभीर परिशीलन न होने के कारण, शाम्रपट 
प्राप्त करने की क्षमता न थी, तथापि इसमें सदेह नहीं कि सरल और सुगम होने 
के कारण इन विभिन्न व्याऊरण-सप्रदायों ने अपना मुस्य काम- शखझानुशासन- 
उत्तम प्रकार से निभाया । पाणिनीय सूत्रों में ही घटा बढ़ाफर या नए नियम 
बनाकर, प्रथम धारा के अतुयायी वैयाऊरुणो,ने भाषा और व्याकरण के निकट 
स्ंध को कायम स्सा। शिषप्ट व्यवहार में; प्रचलित पदों (लक्ष्यों) पर 
ध्यान देने के कारण ये चैयाकर्ण 'लक्ष्यक्चलुफ्फ' कद्दे जा सकते हैं। ब्याकरण 
शात्र चितन-परपरा की यह पहली धारा है। दूसरी धारा के श्रनुयायियों ने 
भाषा के गौण मानकर व्याकरण के प्रथानता दी। उनके सत से शज्ों के 
साधुल-्अमाधुत्व की कसौटी व्याकरण सत्र हैं, शिप्टन्ययट्टार नहीं। स्याक्‍रण- 

नियमो ( लक्षणों ) की ओर ध्यान देने फे कास्ण दूसरी धारा के सैयास्रण 
'लक्षशकचलुप्फ' कहें जासपते हैं। साष्यैक्चसुक और लक्षणफ्वलुप्फ-- 
ये टो शत भाग्तीय ब्याफरणशासत्र चितन की इन दो भिन्न परंपराओ फे हृष्टि- 
केश में मौलिक भेद ये। भली भाँति स्पष्ट करे हैं।  'त्रणशिनीय तु भगवि! 
( यह तो पाणिनि से विरुद्ध जाना होगा) और नाप कमुलाहरण योगारस्स 
प्रयाजयनि' ( केयट एफ उताहूरण ( लक्ष्य ) पी सिद्धि फे सिये सूत्र रखना ठीउ 
नहीं है ) सह यास्य रपष्ट सूचित फरते € ऊ्रि इन वैया7रणो या ध्येय भाषा 
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का व्याकरण लिखना नहीं बल्कि व्याकरण के सत्नों की मीमांसा करना था। 
भापा का शुद्रीकरण नहीं, सत्रों के अथ की छानबीन इसका सुराय काय था । 
यही कारण है कि उत्तरकालीन बैयाकरणों ने सापा का खतंत्र व्याकरण अंबन 
रचकर टीकाएँ , उपर्ीकाएँ लिखने में कौशल दिखाया। सत्रों के अथ की मीमांसा, 
उनके आधार पर संभूत पदों के असंख्य रूपों की कत्पना, सूत्रों में अधंमात्रा 
लावव की असंभाव्यता का प्रदर्शन, खंडन-मंव्नात्मक शासख्र विचार, सव्य नेयायिकों 
की शैली में स॒त्रों के अमिप्रेत अर्थ का सूक्ष्म चिंतन, प्रकृति, प्रत्यय, पद और 
वाक्य के अर्थनिरूपण में न्‍्याय और सीमांसा के मतो की साधक-बावक चर्चा 
कर व्याकरण के शब्दशात्र ही नहीं, अश्शात्र के उन्नत पद पर आसीन 
कराना - आदि अनेक बुद्धि नेपुण्य सूचक विमर्शों' में भारतीय मस्तिष्क ने 
अपनी प्रखर प्रतिभा प्रगट की। विश्व की किसी भाषा या वाइमय के इतिहास 
में एवंविध प्रकाएड ओर गंभीर व्याकरण संबंधी अ्थ-चिंतन नहीं हुआ। 
लक्षणैकचश्लुप्फ वैयाकरणों की यह्‌ उज्ज्बल परंपरा आज भी भारत में जीवित 
है। संस्कृत-विद्या-केद्र काशी के विद्वत्समाज ने इस परंपरा का अश्लुण्ण 
रखने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। 

लक्ष्यैकचक्षुष्क वैयाकरणों की परंपरा का प्रारंभ कात्यायन के 
समय से ही चष्टिगोचर हाता है। इन वेयाकरणों ने आवश्यकतानुसार 
पाणिनीय सूत्रों में परिवरतेत करने या अन्य संप्रदाय चलाने में संकाच नहीं 
किया। फलत: समानांतर रूप से दोछों मार्गों! का अनुसरण किया गया | 
एक ओर तो पाणिनीय सूत्रों पर बातिक, इष्टि, ज्ञापक, योग विभाग आदि 
के द्वारा अष्टाध्यायी के ही सवोथंशाधक बनाने का प्रयत्न किया गया; 
दूसरी ओर कातंत्र, चांद्र आदि पाशिनीयेतर संप्रदायों ने स्वतंत्र ग्रंथ रचे। 
सरज़ से सरल रीति से संस्क्रत व्याकरण सिखाना इन संप्रदायों का उद्देश्य था 
ओर उसमें वे बहुत अंश तक सफल भी हुए। आज़ भी बंगाल में और 
विशिष्टधमावलंबियों के समाज में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन अध्यापन 
पाणिनीयेतर संप्रदायों के अ्ंथों की सहायता से होता है। पाश्चात्य शिक्षा- 
प्रणाली के संपक के फलस्वरूप रची गई आधुनिक व्याकरणा-पुस्तिकाओं के। 
यदि हम भूलना न चाहें. तो यह कहा जा सकता है कि लक्ष्यैकचश्लुप्क-बैयाकरण - 
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परपरा भी आज भारत मे जीवित है। वास्मीकि और कालिदास वी भाषा के 
सममकने के लिये किसी न किसी रूप में इस परपरा का प्रचार स्वाभानिक हे । 

' इस भ्रस्तावना के समाप्त करने के पूर्व हम यह आवश्यक समभते हैं कि 
भाषा और व्याकरण के परस्पर-सबंध के। ठीक तौर से समझ लिया जाय। 
पाणिनि की भाषा वास्तय में 'भाषा! थी, अर्थात्‌ घोलचाल की जन भाषा थी। 
पाशिनि ने इसे स्वभायागत विक्ृृतियों से बचाने के लिये स्थिर रूप टिया। 
'सस्कृत' हो जाने फे कारण वह ससस्‍्कृत भाषा कहाई । कात्यायन और पतजलि 
के समथ तक वह सस्क्त भाषा शने शम शिष्टभापा बन रही थी और जम 
भाषा का प्राझृपिकि विकास प्रारृत भाषाओं के रुप मे हो रहा था। अ्रागे 
चलकर रूत्कृत भाषा शिष्टभापा भी न रही और धीरे धीरे पढितभापा बन 
गई। भिन्न भिन्न प्रातों में विभिन्न प्राकुत भाषाओ के प्रचलन के कारण, अखिल 
भारतपर्प की सांस्कृतिक और साहित्यिक सपत्ति इसी पडितभाषा में निहित की 
गई ओर मिन्न प्रातीय विह्यानों के विचार विनिमय की एकमात्र साधन बनी । 
यही कारण है कि काव्य, अलकार के श्रतिरिक्त आयु्ेठ, ज्योतिष, स्थापत्य 
शिल्प, सगीत आदि शाक्लीय गिपयो में अगिल भारतीय कीर्ति के रथ, समस्त 
देश मे प्रचार पाने के लिये, इसी पढितभाषा में रचे गए। साथ ही साथ, 
जन भाषा और शिष्ट भाषा के रूप में सस्क्ृत भाषा की उत्तराधिकारिणी प्राकृत 
भाषाओं मे भी प्रांतीय महत्व की कृतियाँ रथी गई । अत उन भाषाओं के 
व्याफरण का भी अलुशीलन और चितन चैयाररणो ने फिया। पाली 
व्याफरण और प्राझृत व्याकरण पर रचे गए प्रथ इसी टिशा में हिए गए 

प्रयज्नों के फरा हैं। बतमान भारतीय भापाओं के चैज्ञानिक्र अध्ययन में 
ओर, भापापिज्ञान की अनेक गुल्वियाँ सुलकाने के लिये इन प्रयों का माटस्य 
सरेद्वातीत है । 
त्रिपुनि ब्याकरएम्‌--- 
अष्टाध्यायी रचने मे पाणिनि का सुस्य उद्श्य सैदिफ भाषा ; से मैंद 


दिखाते हुए तत्कालीन भाषा के 'सम्श्त! करना शा। अपने पृपरालीन 
पैयापरणो के उन म्रों के, लिन सर्येध में उनका मंत्र मेंद्र था, पराशिमि ने 
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नि:संके।च नाम निर्देश सहित उद्धत किया है; जहाँ मतेक््य था, वहा उन्होंने नाम॑ 
निर्देश आवश्यक नहीं समझा । इससे स्पष्ट है कि पूवंचर्ती बेयाकरणों की कृतियों 
के सम्यक आत्मसात्‌ कर उन्हीं के आधार पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी का 
रचना की | पाशिनि के बाद कात्यायन का नाम आता है, यद्यपि कात्यायन 
के पूर्व सी पाशिति सूत्रों पर वातिक रचे गए थे, जिनमे से अनेक महासाप्य में 
पाए जाते हैं। अपने वार्तिकों में स्वयं कात्यायन ने वाज-प्यायन, व्याडि और 
पौष्करसादि का नामोसलेख किया है। सत्य तो यह है. कि कात्यायन के 
वातिकों का स्वतंत्र मंथ अप्राप्य है और जितने भी वातिक आज सिद्धांत रूप से 
कात्यायनक्वत माने जाते हैं वे सब महाभाप्य के अन्तर्गत हैं। जिन वाततिकों 
की उपयोगिता के संबंध से पतंजलि का विरोध नहीं है और जो पाणिनि द्वारा 
असाधित शब्दों की सिद्धि के लिये या अवांछुनीय ( किंतु सूत्रप्राप्य ) पदों की 
असाघुता निर्दिष्ट करने के लिये आवश्यक हैं, वे ही काशिका या सिद्धांत- 
कोमुदी में उद्धृत किए गए हैं और साधारणत्या आज कात्यायनकृत माने जाते 
है। परंतु हमें यह जानना चाहिए कि कात्यायन के अन्य सैकड़ों वार्तिक पतंजलि 
की कड़ी जाँच में खरे नहीं उत्तरे; अतः अनावश्यक होने के कारण वे महांभाष्य 
में ही रह गए ओर उत्तरकालीन वैयाकरणों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। 
पतंजलि ने महाभाष्य सें पाणिनि के लगभग १५०० सूत्रों पर रचे गए करीब 
४००० बातिकों पर साधक-वाधक टीका की है, किंतु उसमें एक से अधिक वातिक 
कात्यायन से भिन्न वातिककारों कें हैं। भारद्वाजीय, सौनाग, कुणि आदि कई 
बातिककारों का पतंजलि ने स्पष्ट उल्लेख किया है। “यथोत्तर॑ मुनीनां प्रामाए्यमः 
( पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि में पू्व आचाय की अपेक्षा पर आचार्य का मत 
अधिक मान्य है) परिभाषा से स्पष्ट है कि मुनित्रयी में पतंजलि का मत अकात्य 
है। वैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से यह उचित भी है, क्योकि कात्यायन के 
समान पतंजलि का भी यही ध्येय था कि पाणिनि-सूत्रों के परिवतन-प्राप्त भाषा 
के समकक्ष रखा जाय । नवीन परिवतेनो के मान्य करने के लिये सूत्रों और 
वातिकों में संशाधन अपेक्षित थे । पाणिनि के अनंतर और पतंजलि के पूथ अनेक 
आचार्यो' ने संशाधनात्मक वातिकों की रचना की थी। पतंजलि ने महामाष्य 
में इन सभी आचार्यो' के वातिको की, तत्कालीन भाषा के मान्य रूपों की 
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दृष्टि से, जाँच पडताल की है। महाभाष्य ने तो समस्त पाणिनि सूत्रों पर 
और न केवल कात्यायन-रचित वार्तिकों पर भाष्य है, चास्तय में यह विभिन्न 
आचार्यों द्वार स्वे गए व्याकग्ण सवधी नियमों पर एक समीक्षात्मक भव है | 
पाशिनि के समस्त सूत्रों पर भाष्य उपलध न होने के कारण महाभाष्य पढित 
समाज में अपूर्ण समझा जाता है । कितु उपलत्ध महाभाष्य अपूर्ण नहीं कहा 
जा सकता, प्रसिद्ध टीफाफार कैयट और नागेश ने भी अपने प्रथा में मूल रथ 
की अपूर्णता का उल्लेस नहीं फ्िया है । 
पतजलि ने नातिफों की समीक्षा में उनकी उपादेयता या पशलुपादेयता 
पर विचार करने हुए जो प्रथगज रचा है बह कई टष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। 
उसके समान प्रश्नोत्तरात्मक रोचक सवाद शैली, सरल भाषा, विशढ प्रतिपाटन- 
पद्रति, विशाल दृष्टिकोण तथा हास्यग्स का पुट अन्य किसी म्ंथ में दृष्टिगोचर 
नहीं हेमिे। देश की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक 
स्थिति पर भी सनोरजक सूचनाएं मिलती हे। उदाहरण के तौर पर दिए 
गए अनेक घाक्यों में ऐतिहासिक सूचनाएँ अतनिदित हैं । समकालीन फितु 
अप्रत्यक्षीकृष भूत घटनाओं फे वर्णन में अनश्वतन भूत ( लद्द्‌ ) के प्रयोग 
के उदाहरण में उन्होंने ययनराज मिलिद के साकेत पर आक्रमण का उल्लेस 
फिया है ( अरुणयवन साकेत्त )। <सका शलुकरण चद्रगोमिन्‌ ने अजय 
दूगुपो हृणान , शाकटायन ने “अल्ध्दमोधवर्पोडरातीन! , मलयगिरि ने -अदह- 
दरानीन्‌ छुमारपात ? उहाइरणो में स्व्रकालीय (क#मश पछ्ठ, नयम और ब्रयोट्श 
विक्रमशतऊ की ) मद्दच्त्यपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के निर्तेश मे झियाहै। 
पत्रजलि की व्यास्यान पद्धति उनकी संयसें महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यदि 
किसी अंत में पाणिनीय सूत्र अपूर्ण प्रतीत देता है तो “स पर सरोधनात्मक 
परार्तिक रचने के पहले पतजलि यह देखना चारते हैं कि क्‍या सूप्र पर चार्तिक 
फा थोक लादे बिना उपायातर से अमिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं किया जा सफ़ता। 
जहाँ तक सभप हुणा सूों में ही पोगरिभाग, अनुशृत्ति, झ्ञापक आदि का आश्रय 
लेकर पर्ंजलि ने जिस व्याग्यानशैली के। नन्‍म हिया बह उन्रफालीन 
टीफाशर सैयार्ग्णा के दाथ में पदफर सूप पनप्ी और जटिल यनी । मुनित्रय 
के प्रधो वी ग्चना जीवित भाषा के आधार पर की गई थी। पतजलि में रथ 
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कहा है कि उनके समय में भाषानान के लिये व्याकरण पढ़ना आवश्यक नहीं 
था। अपने काल के मान्य रूपों की उपपत्ति के लिये क्राव्यायन आदि वारतिक- 
कार ओर महाभाष्य-कार ने अपने-अपने ढंग से प्रयत्न किए। अतः यह 
हना कि वातिककार का उद्द श्य पाणिनि के दोपों का उद्घाटन करना था तथा 
पतंजलि का उद्देश्य पारणिनि का मंडन और वातिककरार का खंडन करना था 
मुनित्रयी के दृष्टिकोण से अपरिचय सूचित करता है। कात्यायन और पत्तजलि 
दोनों का उद्दश्य एक ही था--स्वकालीन शिप्रभापा का 'पृण' व्याकरण 
लिखना । भद केवल इतना ही है कि जहाँ एक ओर कात्यायन सूत्रों पर 
संशोधनात्मक वातिक रचते हैं, पतंजलि सूत्र आर वातिक दोनां का सूद्ष 
परिशीलन और तकशुद्ध व्याख्यान कर आवश्यकता से अधिक सूत्र या बातिक 
हीं रखना चाहते । यह भी बात नहीं है कि पतंजलि हमेशा पाणिनि का 
समर्थन ही करते हों। अपनी दृष्टि से अनावश्यक सूत्रों का उन्होंने प्रत्याख्यान 
भी किया है ओर दूसरी ओर, कात्यायन के वांछनीय वातिकों का समथन भी 
किया है। सारांश यह्‌ कि तत्कालीन भाषा के व्याकरण की दृष्टि से पतंजलि 
का सत अधिक मान्य होना चाहिए और इसी लिये पाणिनीय संप्रदाय में 
थयथोत्तरं सुनीनां प्रामाए्यम! कहा गया है। अन्य विचारशाह्ों में सूत्रों पर 
- रे गए भाष्य साष्य” कहते हैं,' किंतु पतंजलि का साध्य महत्त्व के कारण 
महाभाष्य कहा गया है। 
वाक्यपदीय में कहा है कि वेजि, सोभव और हमेज्ञ नामक वैया- 
करणों ने शुष्क तक का अनुसरण कर तीक्ष्ण समालोचना द्वारा महांसाष्य 
की छीछालेदर की थी । फलस्वरूप सहाभाष्य की अध्ययन-अध्यापन परंपरा 
विच्छिन्न हो ग३। केवल दक्षिण में महाभांप्य अ्ंध पुस्तक रूप सें रह गया' 
था। इस स्थिति में चंद्राचाय आदि विद्वानों ने महाभाष्य का सूक्ष्म अध्ययन 
कर उसका पुनरुद्वार किया । राजतरंगिणी में भी कहा गया है कि काश्मीर-नप .. 
अभिमन्यु ने पतंजलि-मंप्रशोय के वेयाकरणों के देशांतर से चुलाकर अपने . - 
राज्य सें महाभाष्य के अध्ययन के पुनः प्रचंलितं किया । इससे विदित होता 
है कि महाभाप्य के कालक्रमानुगत विकास में अनेक वार कठिनाइयाँ आई और 
' बीच सें इसकी पठन-पाठन परंपरा हट भी गई थी। पतंजलिचरित की कहानी, 
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जिसमें, यह कहा गया है कि महाभाष्य की एक मात्र उपलत्ध पलव-प्रति के कुछ 
अश बकरे ने सालिए थे समवत इसी ऐतिहासिक तथ्य की ओर निर्देश करती 
है। महाभाष्य के टीकाकारों में भह हरि का नाम सर प्रथम आता है। गरण- 
रत्रमहोंदधि के रचयिता वर्धमान के कथनालुसार भठ हरि ने महासाष्य के ३ पादो 
पर व्याय्या लिसी थी। कितु वह टीका आज छुप्रम्ाय है। बलिन की एक 
श्स्तलिसित प्रति में तथा उससे फोटो द्वारा नकल फी गई मद्रास-लायतेरी की प्रति 
में केवल १-१-५७ स॒म्नो तऊ ही श्रुित टीका मिलती है । छुछ वर्ष पूर्व प० अक्षव््त 
जिज्ञासु द्वारा इसके प्रारभिक भाग का प्रकाशन प्रारम हुआ था, किठु परपशादिक 
+ भी समाप्त नहीं हुआ। महाभाष्य के गूढार्थ के स्पष्ट करने का मुएय श्रेय काश्मीरी 
विद्वान्‌ कैयट ( एकादश विक्रम शतक ) के है। कैयट “ने अपनी भूमिका से 
लिखा है कि में भठ्‌ हरि की टीका के सहारे अपनी टीका लिख रहा हूँ। 
इसमें सदेह नहीं कि केयट की भदीप व्याख्या क अभाव में महामाप्य के रहस्य 
का समझना असम्भव नहीं ते कठिन अवश्य था। कैयट ने एक-देशिन्‌ और 
सिद्दान्तिम्‌ भाष्य की छानवीन कर भिन्न प्रतीयमान मर्तों का समन्वय दिसाकर 
महाभाष्य के अध्ययन के सुगम बनाया है। पोडश वि०शतक के पूर्व रची 
गई निम्नलिखित टीकाओ का उस्लेस मिलता है-- धनेश्वर की चिन्तामरिण नामक 
महाभाष्य टीका, नारायण और इश्वरानद की प्रदीप पर विवरण नामक 
टीकारँ । नागेशभद्ट ( १९ वाँ वि० शवऊ-पूर्वपाद ) ने अद्दीप पर उद्योत नाम 
की टीका लियी। इस टीका में नागेश के महामाप्य का प्रकांड पटित होने का 
प्रमाण पढे पदे मिलता है। महाभाष्य का गभीर आलोडन कर उन्होंने जो 
मधितार्थपूर्ण टीका लिसी, उससे तत्कालीन वैयाकरणों में उनका उन्च स्थान 
निविवाद है। उद्योत पर नागेशभट्ट के शिष्य चैद्यनाथ पायगुडे ने छाया नामझू 
टीका लिसी । अभी हाल ही में काशी के ग़ुरुप्रसाद शाद्क्षी ने राजलक्ष्मी 
नामक टिप्पण्यात्मर व्यास्या के साथ *प्रदीपोयोत सहित सपूर्ण महाभापष्य के 
प्रधाशित क्या है। पूना से अ्रभ्यकरशास्री द्वारा मगठी अनुवाद सहित 
मदाभाष्य के दो अध्याय प्रसाशित हो चुके है। 

मद्दाभाष्य पर अद्यावधि रची गई टीकाओं का यह सक्तिप्त विपरण है। 

अप हम पाणिनीय व्याकरण के अन्य प्रयो था परिचय, निम्नलिखित 

० त 
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क्रम से देंगे। अप्ताध्यायी-क्रमानुसारी ग्रंथ, विपयक्रमानुसारा ग्रंथ, अर्थ 
मीमांसापरक ग्रंथ, सहायक ग्रंथ | 


_ आध्टाध्यायीक्रमानुसारी ग्रंथ 


विक्रमयुग के प्रथम पाँच छः शतकों में व्याकरण संबंधी का, शिप्टभापा 
में अन्य प्राकृत मापाओं के संपर्क के कारण होनेबाल परिवर्तनों ओर नव 
प्रयुक्त शब्दों के उपपादन तक ही सीमित था। पारिनीयेत्तर संप्रदायों ने न 
नियम रचकर नवीन व्याकरण संप्रदाय (कातंत्र, चांद्र आदि ) चलाए। 
किंतु पाणिनीयसंप्रदाय में पतंजलि-निर्दिप्ट मार्ग से व्याख्यानविशेष द्वारा 
अभीप्सित अथथ निकाला जाता था। भक्त हरि के पूव चंद्राचाये द्वारा महाभाष्य 
प्रचार के साथ साथ पाणिनीय व्याकरण भी पुनः जोर से प्रचलित हुआ। 
इस पुनः प्रचार में ब्राह्मणधर्मीयेतरों का भी सहयोग था। सप्टिधराचाये 
(१७ वाँ वि० शतक) के अनुसार भतृ हरि ने भागबृत्ति नामक टीका अष्टाध्यायी 
पर लिखी थी। , यद्यपि क्रमदीश्वर ( नवम वि० शत्तक ), जुमरनंदिन ( एकादश 
वि० शतक ) के व्याकरण ग्रंथों में इस टीका के अवतरण उपलब्ध है, तथापि 
मूल टीका अप्राप्य है। अत: अट्टाध्यायीक्रमानुसारी अ्रंथों से सर्वप्रथम 
उल्लेख 'काशिकाबृत्ति! का हाना चाहिए। काशिका के लेखक जयादित्य और 
वामन वौद्धधर्मीय थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग के कथनानुसार जयादित्य 
का देहावसान ७५६ वि० सम्बत््‌ में हुआ और १६ वर्ष के छात्रों के काशिका- 
वृत्ति ५ वर्ष में पढ़ाई जाती थी। ५ अध्याय तक काशिकाबृत्ति जयादित्य ने 
लिखी थी, शेप ३ अध्यायों पर वामन ने लिखी। काशिकावृत्ति में प्रत्येक 
सूत्र का स्पष्ट अर्थ, अपेक्षित वातिक और सुगम ड्रदाहरण दिए गए हैं । भद्टोजी 
दीक्षित-की सिद्धांतकामुदी के सामने काशिका का प्रचार बंद सा हो गया है। 
किंतु पूवसूत्र से पदों की अलुबृत्ति का ज्ञान कराते हुए सूत्रार्थ के विकास का 
दिशन कराने के कारण काशिका का महत्त्व आज भी अल्लुण्ण है। हर की 
बात है कि काशी की राजकीय व्याकरणपरीक्षाओ सें, काशिका का हाल ही 
से अंतभोव किया गया है। काशिका पर वौद्ध जिनेंद्रबुद्धि ने ( अए्म वि० 
शतक ) न्यास या विवरणपृंजिका नामक विस्दुत टीका लिखी है, जे। राज- 
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शाही ( बगाल ) से प्रकाशित हो चुकी हे।'' मैत्रेय रक्षित (द्वादशे बि० शतकों 
द्वारा न्यास पर लिसी 'तत्रप्रगीष! टीका का हलेस मिलता है - पुरुपोत्तमदेव 
( च्येदश वि० शतऊ ) की भाषाउत्ति ( राजशाही से प्रकाशित ) इंसी टीका के 
आधार पर लिंसी गई थी। काशिफा पर दूसरी प्रसिद्व टीका हरदत्त ( १२ थाँ 
बि० शतक ) की पदमजरी ( बनारस से प्रकाशित ) है। इसमे कैयट के प्रदीप 
को प्रभाय यत्रतत्र दीस पडता है। न्‍्यासकार के मेतो के सडन की ओर हरेकतत ' 
की विशेष प्रद्नत्ति है। अन्न भट्ट (१७ वा नि० शक ) की अंटाध्यायी पर मिता- 
क्षरा टीका ( बनारस से प्रकाशित ) सरल और उपादेय है। इसमें महाभाष्य 
और काशिफा के भेद-स्थलों का निर्देश क्रिया गया है | पदमजरी के बाद श्रष्टा- 
ध्योयीक्रंमानुसार टीकाम्रथो की रचना प्राय बद है| जाती है और विपयक्रमालुसार 
लिसे अर्थ मिलते हैँ । अपवादस्परूप दो अथों का निर्देश श्रावश्यक है। पहिला 
प्रय भट्टोजी दीक्षित ( सप्रदश बि० शतऊ का उत्तराध ) का शब्दकास्तुभ हैं, जो 
अष्टाष्यायीस्थ क्रम से सूत्रों की महामाप्याथंसवलित गहन व्योस्या है। 
प्रसिद्द वैयाफरण भेट्टोजीदीक्षित की इस कृति में महाभाप्य का आलोडन करे 
सूत्रव्यास्या-विपयक गर्भार विवेचन किया गया है। विशिष्ट शैली के कारण 
महाभाष्य-्टीका न कहकर इसे सृत्रव्यास्या पर एक स्वतत्र प्रथ कहना 
चाहिए। पूरे बैयाकरणों के सर्तों का सडन-मधन' और पाढित्यपूर्ण शैली में, 
आप्याय का अयतरण देकर, परिपय प्रतिपादनसकी विशेषता है। अभाग्येबश 
यह प्रथ श्रभी श्रपूर्ण ही (४ 'शप्याय तर--्र्‌ टित रूप में) बनारस से प्रसाशित 
हैं। चंच्यनाथ पायगुडे ने इस पर प्रभां नामक टींसा लिसी थी। दूसरा ग्रय 
स्वामी दयानंद का याल-छात्रपयोगी अष्टाध्यायी भाप्य दै। यह भी अजमेर, 
से ढा० रघुपीर द्वारा अपूर्ण ही प्रकाशित है। इसकी प्रतिपाइनशैली में 
सरलता है और यत्रतत मौलिय्ता दिखाने या अयन्न किया गया हैं । 
5 है स्‍ 
॥०५ "4 - विपयक्रमानुसारी ग्रय 
हिंदू सायखाव की समाप्ति पर संख्तनमापा शिष्टभापा या शजभाषा 

भी सरही। ज्ासंपर से अमिक दर हे पाने से सस्ते अब अधिक दुर्योधि 
है। गई थी।. फवाया खायश्यय ब्यार गर्ग क्षात प्राम एरने के सिये अष्टा्यापी 
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सूत्रकम की उपादेयता कम है गट थी ।. संगत दयाफयम के विद्वान, पछ्ा- 

ध्यायी-कम से भरते ही जाम उठा में, किमु नव विशार्था के लिये थादा योगा लक 

द्वारा व्याकरण शान प्राम करना सुलभ से था। इस स्थिति सी पाहिमीय 

वैयाका णों ने एक नई पगाली का झनुसरश दिखा । स संवीस गयी के 

प्रेथों में तिपयानुसार सत्रों का विस्यास नी किया शराया ही, सात ही प्राश 
हे 
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विन्यस्त किए गए। फल या होआ दि अष्टाप्यायी के सुप्न-कझग के डिक र संधि 


 ः ४ कक हू पु 
सर्बत सिछेत, करत आदि अफरण खालग अलग रगते गाए छोर आपश्यफ पंर्ध 
फ्च्जे ह थे + | 


सूत्र भी उपयागिता की दृष्टि से मिल्ष मिन्न स्थों से निझात कर एसुपेश: स्प्ठों 
में दिए गाए। अट्राभ्यावी में संशिस्ता लाने के लिये सुरोवता यर शान मी 
दिया गया था। स॒धी उपास्य: से खुदायुपरास्थ: लिद्ष कयते के लिये चयष्टाप्यायी 
के भिन्न भिन्न स्थलों से बगमिधायक सत्र, प्‌ का विज्वविधायक सत्र, थे का दे 
बनाने का सूत्र तथा अन्य आवश्यक परिभाषासत्र रझ ही स्थान में रगयना 


आवश्यक था। यहा कास सुचारू रुप से पारिनीय वेबाकरुणों से परियनस- 
वादी बनकर किया। परंपरावादी का 86 छीगफर संन्नकाम को परिलनन 
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करने में उन्होंने आनाकानी नहीं की। इस दिशा में अरधथम प्रसन्न मत 
सरस्वती ( ११ वॉ वि० श० ) की रूपमाला ओर धर्सफ्ीति (१३ वाँ घि८ श<८) 
का रूपावतार हैं। रुपावतार, राजेंद्र चाह के आधानुसार पाठ्याला'ं में 
संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिये लिखा गया था। रामच5 (१४ वाँ घि८ शा ) 
की प्रक्रियाकामुदी इस दिशा में अधिक सुब्यवस्यित प्रयक्न 6। इसका 
आधार लेकर भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांतकामुदी की रचना की। प्रक्रिया- 
कैमुदी पर मूलमंथ-लेखक के पौछ बिट्ुल ने प्रसाद नामक टीका तथा भट्टोजी 
दीक्षित के गुरु शेपक्रष्ण ने प्रकाश नामक टीका लिखी । रूपमाला, 
रूपावतार और प्रक्रियाकौंमुदी में अप्टाध्यायी के सब सूत्र नहीं दिए गए। 
वैदिक भाग तो अधिक अपूर् है। इस दोप का माजन करने के लिये भट्टोजी 
दीक्षित ने सिद्धांकौमुदी की रचना की। यहाँ पर तत्कालीन केरल के प्रसिद्ध 
वैयाकरण नारायण भट्ट के प्रक्रियासवंस्थ का उल्लेख करना आवश्यक है । 
नारायण भट्ट दक्षिण भारत में भट्टोजीदीक्षित के प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। 
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दोनो के सबध में एक दूसरे से मिलने की इच्छा के ( मृत्यु के कारण ) अपूरणे 
रह जाने की कथा कही जाती है) प्रक्रियासवेस्थ २० सडों भे लिखा गया है । 
इसके प्रथम ४ सड त्रिवेद्रमू से तथा ५ वाँ सड ( तद्धित ) और १५ वयाँ सड 
( उणादि ) मद्रास से हाल मे प्रकाशित हुए हैं। प्रसिद्ध कितु अपाणिनीय पदों 
के मान्यता ठेकर नारायण भट्ट ने स्वतत्नता दिसाई है। “विश्रामस्यापशब्दत्व 
वृत््युक्त नाद्रियामहे। मुरारि भवभूत्यादीनप्रमाणीकरोति क ” शोक में उन्होने 
यहीं जहा है। कितु भट्टोजी टीज्षित की सिद्धांतकौमुदी के सामने भ्रक्रियासवस्व 
के भी झुकना पडा । सिद्धातझौमुदी की महत्ता इसी से स्पष्ट है. कि इस पर , 
टीकाओं और उपटीकाओ की सख्या अत्यधिक है और आज भी समस्त भारत 
में इसका मास और प्रचार है। भट्टोजी दीक्षित मे अपने पूर्वेवर्ती पाणिनीय 
बैयाफरणो का सूक्ष्म अध्ययन फ्िया था। सिद्धावकासुदी की स्व॒रचित टीका 
प्रौद्मनोरमा में पढे पदे सूघार्थविचार के अवसर पर नामनिर्तेशसहित ब्रृत्ति, न्यास, 
पदमजरी, प्रसाद, प्रफाश का सडन उन्होंने किया है। |अ्रष्टायायी पर उनके 
भहाभाष्यार्थसवलित विस्टृत व्याख्या प्रथ शब्दकास्तुभ का निर्देश ऊपर है। चुका: 
है।, भट्टोजी दीक्षित के समय मे सूत्रों के अथे चितन पर और उनके प्रयोग से 
समूत पदों के रूपों पर लक्षणैरचल्लुप्क दृष्टि से अत्यधिक और (कभी कभी ) 
हास्यावह्‌ ध्यान दिया जाता था| सम्‌ 4 कता के ससधिक १०८ रूप और गो +- 
अभ्य_(गामध्वतिय स) प्रकृति से सातो विभक्तिया मे निष्पन्न ५२७ रूप इसके 
उदाहरण हैं। इष्ट लक्ष्यों से ध्यान हटाऊर केयल लक्षणों (सूत्रों ) पर ध्यान 
देने का यह स्वाभाविक परिणाम है। सिद्वांतकामुदी पर प्रसिद्ध टीकाओं मे 
नागेशभट्ठ का शन्देंदुगेसर, जानेंद्र सरस्वती की तत्त्ववाधिनी, बासुदेव दीक्षित 
(१९ या बि० श०) की वालमनोस्मा (छात्रों के लिये अत्युपयागिनी ), 
शिवदत्त दायिमथ की साखशिनी टीका उल्लेसनीय हैं। स्वस्वैदिकीम्रक्रिया 
पर जयकृष्ण की सुपोधनी प्रकाशित मिद्दांतकामुद्द के सस्करणों में पाई जाती 
है। अभी हाल ही में मद्रास से श्रीनिवास यज्जन्‌ ( १८ वाँ वि० श० ) की 
स्वरप्रक्रिय पर स्वरसिद्धातिचद्रिका नामक टीका प्रकाशित हुई है जो वैडिक 
उदाहरणों की विविधता के कारण उपादेय है। अन्य नूतनतम ( मिद्धांवमौमुददी 
पर ) टिपणीकारों का लामोस्लेस्य स्थानसकेचन्श असभय है। प्रीद्मनोरमा 
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ओर शब्देदुशेखर पर विद्वत्तापूणं उपटीकाओं का आगे निर्देश किया जांगया | 
पाणिनीय व्याकरण के इतिहास में यह काल खंडस-मंडन का युग कहा जा 
सकता है। सिद्धांतकौमुदी के वाद मूल ग्र'थ पर टीका लिखने की प्रथा बंद सी 
है| गई थी। जटिल भापा सें गहन टीका लिखना चाल है। गया था। चिचार- 
स्वातंत्रय का प्रदर्शन पूववर्ती अंथकारों के सत-खंडन में किया जाता था । इन 
सब उपटीकाओं का विवरण देना असंभव हेन से केवल नास का उल्लेख किया 
जाता है। इनके महत्त्व के विषय में चचो अंत में की जायगी । प्रोढ्मनोरमा 
पर' पंडितराज जगन्नाथ की मनोस्माकुचमर्दिनी (पञ्चसन्ध्यन्त - प्रकाशित ), 
चक्रपाणि और कष्णभट्ट मैनीका मनोरमाखंडन ( ट्वितीयकारकांत प्रकाशित ) 
उल्लेखनीय हैं। मनोरमा पर नागेशभट्ट द्वारा अपने गुरु हरि दीक्षित के नाम 
से लिखी शब्द्रत्न नामक टीका पर भागवत हरिशाह्वी की चित्रप्रभा (कारकांत), 
वैद्यताथ पायगुंडे का भावप्रकाश, भैरवमिश्र की रत्नप्रकाशिका उल्लेखनीय है । 
सिद्धांतकामुदी की नागेश भद्टरचित टीका शब्देंदुशेखर पर वैद्यनाथ पायगुंडे 
की चिद॒स्थिमाला, भैरव मिश्र की चंद्रकला, सदाशिव भट्ट की भट्टी, राववेंद्रा- 
चाये की घिपमी, दंड भट्ट की अभिनव च्वंद्रिका, खुदी का का नागेशेक्ति 
प्रकाश ( नपदान्तसूत्रांत ) आदि- उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश केवल 
महत्त्वपूर्ण अंशों पर लिखी गई हैं। प्रोढ्मनोरमा और लघुशब्देंदुशखर 
अनेकटीकोपेत नूतन संस्करणों मे माधव शाल्री भंडारी,. सदाशिव शात्री एवं 
भुरुप्रसाद शात्री आदि आधुनिक चिद्वानों ने अपनी टिप्पण्यात्मक टीकाएँ लिखी 
हैं। इन विद्वानों की गहन टीकाओं से व्याकररज्ञान की अपेत्षा करना वथा 
है, क्योंकि ये टीकाएँ 'बालानां सुखबोधाय' नहीं लिखी गई हैं। विद्यार्थियों 
के उपकार के लिये वरद्राज ( भेट्टीजी दीक्षित के शिष्य) ने मध्यसिद्धांतकासुदी, 
लघुसिद्धांव कैमुदी और सारसिद्धांचकामुदी-तीन संक्षिप्त संस्करण बनाए थे। 
आजकल विद्याथिगण द्वितीय पुस्तक से पाशिनीय व्याकरण का अध्ययन 
प्रारंभ करते हैं | ; 
अरथमीमांसा पर ग्रंथ 
- अभी तक पदों की रचना से संबंध रखनेवोले पारणिनीय . व्याकरश-मंथों 
का विवरण दिया गया है। किंतु पद्रचना के साथ आरंभ ही से पदार्थ 
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सीर्मासा भी पाणिनीय सम्प्रदाय से; पाई जाती है। महर्पि व्याडि ने अपमे 
संग्रह ग्रथ से, जिसका विस्तार नागश के कथनानुसार लक्ष्छोकात्मक था, शब्द 
की नित्यानित्यता, श८्ध और अर्थ के सबध का स्वरूप आदि विपयेा पर उहा 
पोहप्रवेक विस्तार से विचार किया था। दुर्भाग्य से यह प्रथराज अभी तक 
अनुपलत्ध हे । , भठ् हरि ( सप्तम वि० श० उत्तरार्ध ) का वाक्यपदीय, जिसमे 
स्फोदबाद और शत्दविवर्तवाद सर्वश्रभम सविधि प्रतिपाढित किया गया है, एक 
प्रसिद्ध म्रथ है। इसके प्रथम कांड पर शृपभदेव की, द्वितीय पर पुण्यराज की 
और तृतीय पर. हेलागज की टीकाएँ प्रकाशित हैं। भट्टोजी दीक्षित की ७४ 
कारिकाओं पर, जो उन्होने शब्दकैस्तुम में निप्फप के तौर पर निर्णीत की थी, 
उसके भतीजे कांड भट्ट ने वैयाऊरणसिद्धांतभ्रपण नामक टीका लिखी है। 
इसमें ध्यासर्णशाम्र से सम्बद्ध सभी अर्थ-विषयों पर ( जैसे धालवथ, प्रत्ययार्थ, 
' कारकार्थ, समासार्थ आदि ) विशद प्रकाश डाला गया है। इसके सक्तिप्त 
सस्करण वैयाकरणसिद्वांतभ्रपणसार पर भैरव मिश्र की पर्रीक्षा, ऋृष्णमित्र का 
भूषण, खुद्दी का का विडथंवाद, हरिवल़्भ का दर्षण प्रकाशित हैं । नागेशभट्ट 
की लयुमजूपा ( परमलघुमजूपा इसका उपादेय सक्षिप्त सस्करण है ) पदार्थ-च्चा 
विषयक महत्त्वपूर्ण सिद्दातप्रथ है और इसमें सभी विपयों पर न्याय, मीमाँसा 
आदि शाखनाँतरों के मनो का सड़न कर स्वमतस्थापन किया गया है |, इसकी 
टीकाओं से चैय्वनाथ पायगुटे की कला, कृप्णमित्र की कुचिका (अपूर्ण प्रकाशित) 
और समापति उपाध्याय की सल्नप्रभा विशेष उललेस के योग्य हैं। जगदीश 
की शब्दशक्तिप्रकाशिफा और गद्गघर के व्युतत्तिवाद का, नव्यन्यायशैली से 
प्रभावित नूतन व्याफरणसम्रदाय में, प्रचार है। अन्य एकांगी प्रथो मे स्फोट 
बाद पर मडन मिश्र और भरत मिश्र फी स्फोटसिद्ठि, कृष्णभट्ट मौनी की स्फोट 
चद्विका विशेष/उल्लेसनीय हैं। 


सहायक ग्रथ । 
अरष्टण गणुपराठर्च॒ धातपाठस्तथैय च। 


लिब्लानुशासन शिक्षा पाणिनीया अ्मी क्रमात्‌ ॥ , 
पाणिनीय व्याकरण के मूल प्रवों के नाम ऊपर के शोक में दिए गए हैं । 
अष्टक ( अ्रष्टाध्यायी ) का विवरण ऊपर आ चुका है। सत्तिप्तता लाने फे लिये 
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पाणिनि ने सत्नों म॑ सब शब्दों का निब्श नहीं किया थां, उस झद्दधां का गणपाठ 
में अंतभूत किया गया था। २०८ सूत्रों मे गणों का निदश किया गया है । 
इन गणों में कुछ तो आकृतिगण हैं, जिनमें अन्य बांछमीय शब्दों का प्रसेष 
किया जा सकता है। किंतु अन्य गयणों के संबंध में भी उत्तरकालीन प्रश्प का 
संदेह हेाता है। भिन्न भिन्न गगणों पर ( जैसे निपात, अध्यय, उपसभ 'श्गाद़ि ) 
अनेक अर्थवोधक टीकाएँ लिखी गई हैं) किंतु सबसे महच्चपूर्ा शंथ, बर्घमान 
( १२०० बवि० श० ) का स्वग्चित टीका सहित पद्ममय गणरत्न महोदधि है, जो 
स्ोगपूर्णता की दृष्टि से उपादेय है। पागिनीय घातुपाठ में १९०४ धालु्ए 
हैं, जिनमें २० सत्र धातु शामिल नहीं है) इस पर क्षीरस्वरामिन ( १२०० वि० 
सं० ) की क्षीस्तरगिणी (हुमेन्ी से प्रकाशित), मेत्र यरक्षित (१९०० बि० सं«) 
का घातुप्रदीप तथा सायण-माधघव ( १४८० वि० सं० ) की प्रसिद्ध माबवीय 
धातुबृत्ति ( बनारस ओर मंसर से प्रकाशित ) उल्लेखनीय 8ै। उपयागी सत्रों 
से सिद्धिसहित धातुसाधित विशिष्ट रूप जानने के लिये इन टीकाओ का महत्व 
अमूल्य है। उपलब्ध पाशिनीय लिंगानुशासतन में १८७ सूत्र हैं) यामुनाचार्य 
के अनुसार व्याडि ने भी लिंगानुशासन रवा था। सिद्धांतकामुद्दी के प्रचलित 
संस्करणों में लिंगानुशासन भेरवमिश्र की टीका के साथ प्रकाशित है। हाल में 
बड़ौदा से वामनक्ृत लिंगानुशासन, मद्रास से प्रथ्वीश्वरक्ततटीका-समेत हफपे- 
वर्धनकृत लिंगानुशासन प्रकाशित हुए हैं। वररुचि, हर्पवर्धन और शाकटायन 
के लिंगलुशासन भी क्र क द्वारा पहिले ही से प्रकाशित है । उपलब्ध पाशिनीय 
शिक्षा में ०८ शहोक मिलते हैं। २९१ खोकों की लंदन में उपलब्ध शिक्षा संभवत: 
पाणिनि की मूल शिक्षा है। भारतीय संस्करणों मे प्रछिप्त सामग्री हे, इससें 
संदेह नहीं। गणपाठ, धातुपाठ, लिंगालुशासन और शिक्षा के अतिरिक्त 
डणादि सूत्र, फिट सूत्र ओर परिभाषाएँ भी पाणिनीय संप्रदाय सें अंतभूत हैं । 
डउणादिपाठ साधारणतया शाकटायनक्ृत साना जाता है। निरूक्त और महा- 
भाष्य में पाए गए उरलेखों से ज्ञात होता है कि शाकटायन व्युत्पत्तिपक्षवादी 
थे और संभव है उन्होंने व्युत्पत्तिपक्ष सिद्ध करने के लिये उणादि सूत्र लिखे हों । 
पारिनि ने. 'उणादया वहुलम! ' कहकर उणादिसूत्र को टाल दिया है। ते 
भी पाणिनि-सूत्रों मे उणादि प्रत्ययो का निर्देश सूचित करता है कि पाणिनीय 
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सप्रदय में उणादिपाठ मान्य होना चाहिये | वररुचि द्वारा भी उणादिपाठ रचे 
जाने का उल्लेस विमल सरस्वती ने किया है। जतंमान उपलब्ध उणादिपाठ 
पर उज्लद्तत और ज्ञानेंद्र सरस्पती की टीकाएँ' मिलती हैं, जिनमे केशकारो 
और कब्रिया की कृतिये के ज्ञातव्य अवतरण दिए गए हैं। हाल में मद्रास 
से काततन्न-सप्रदाय और भोज-सप्रदाय के उणादिपाठ के साथ-साथ पाशिनीय 
उणशादिपाठ पर श्वेतवनवासिन्‌ ( १६०० वि० स० ) की बृत्ति और पेरुसूरि 
(१६५० वि० स० के बाद ) की पत्ममय टीका “औशादिकपदांच' प्रकाशित 
हुई हैं। पाणिनि ने स्वय कई परिभाषाएँ ( ( सूत्रव्याख्या करने के नियम ) 
अप्राध्यायी मे दी हैं। इनके अतिरिक्त अन्य लोफसिद्ध परिभाषाएँ पाणिनि 
के मान्य रही होगी। पतजलि ने महाभाष्य में अनेक सूत्रज्ञापित परिभाषाओं 
को मान्य किया है। कितु परिभाषाओं पर स्वतन्न ग्रथ सर्वप्रथम ध्याड़ि का 
है, उसकी प्रति कलकत्ता ( एशियाटिक सोसायटी, लायबेरी ) में उपलन्ध है| 
अन्य प्रफाशित परिभाषापाठों मे सीरढेव की परिभापाश्ृत्ति और नागेशभट्ट का 
प्रसिद्ध परिभापेंदुशसर उल्लेखनीय हैं। इसमें प्रत्येक परिभाषा का अर्थ, 
विवरण, उदाहरुण, प्राचीन मतों की समीक्षा देकर अत में वाचनिकी, ज्ञापक- 
सिद्धा और लोकन्यायसिद्धा का भेद दिखाया गया है। इस पर भी नूतन बैया- 
फरणो ने विद्धत्तापूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। वैद्यनाथ पायगु डे की गदा, भैरव मिश्र 
“की भैखी, गपवेंद्राचाय की त्रिपयगा, रामहुष्ण (तात्या ) शात्री की भूति, 
जयदेब मिश्र की विजया प्रसिद्ध हैं। अंतिम टीकाओं मे नव्यनेयायिक शैली का 
अनुसरण कर 'परिष्कार! फे रूप मे विपयप्रतिपादन किया गया है। प्रावि- 
पढिको फे मैलिऊ स्वर का ज्ञान कराने के लिये शांतनवाचा्य अणीत फिट्सृन्न 
(४ पादों में ८७ सूत्र ) भी पाणिनीय सम्रदाय में पढाया जाता है। इस पर 
जयकप्ण की सुवोधिनी टीका प्रकाशित है । हे 
कक 'इत्तरव्याकरण-सप्रदाय 
इन्द्रश्चन्द्र ' वाशइत्स्नापिशली शाकटायन | 
« पाणिन्यमरजैनेद्रा जयनत्यशदिशाब्दिका ॥ 


इस श्लोक में वोपनेब ( १व्वाँ वि० श० ) ने श्राठ आदिशाबिकों 
का निर्देश फिया है। इनसे से इंद्र और चंद्र का विवग्ण 'आगे मिलेगा । 
ष्टर 


श्श्ट नागरीप्रचारिणी पत्रिका! 


काशकृछन और आपिशलि पाणशिनि-पू्वंकालीन वैयाकरण थे तथा काशकुक्त 
के अंथ में ३ भाग थे-यह पाणिनीय सत्र (६-१-०२ ), काशिका ( ४-२-६७; ५०० 
१-७८ ७-३-९५) और कैयट (५-१-२१ ) के उल्लेखों से स्पष्ट है। श्रमर 
यद्यपि केशकार के रूप में सुपरिचित है, तथापि वे शाध्दिक भी कहे जा सकते 
है। उनके ग्रंथ की टीकाओं में सन्नों से पदसिद्धि की गई हैं। शाकटायन और 
जैनेंद्रका विवरण आगे दिया जायगा | इस प्रकार हम देखते हैं. कि १३वें वि०श० 
में ये आठ संप्रदाय प्राचीन माने जाते थे। इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
पाणिनीयेतर संप्रदायों का प्रादुभोव और विकास हुआ | पाणिनीयेतर संप्रदायों 
के संक्षिप्त विवरण देने के पूवे यह आवश्यक है कि इन संप्रदायों के प्रादुर्भाव 
की आवश्यकता समझ ली जाय। पहले कहा जा चुका है कि पाणिनिसदश 
महावैयाकरण द्वारा कड़े नियमों से जकड़ी जाने पर भी संस्कृत भाषा का रूप 
स्थिर ने रहा। नये परिवतनों के मान्यता प्रदान करने के लिये कात्यायन 
आदि वैयाकरणों के। नये नियम बनाने पड़े या पारिनीय सूत्रों में हेरफेर कर 
उन परिवतेनों के पाणिनि की चहारदीवारी में वैठाया गया। किंतु इस प्रयक्ष 
में ऋत्रिमता थी और साथ ही उत्तरकालीन परिवतेनों के पाणिनि के सिर पर 
लादने में ऐतिहासिक सत्य का विषयोस था। इतना सब करने पर भी ध्येय- 
सिद्धि पूर्णतः: असंभव थी, क्योंकि परिवतनों की संख्या कालातिक्रम से बढ़ती 
ही जाती थी और पाणिनि की चौखट में इन सभी परिचतेनों के लिये स्थान 
अपयोप्त था। यह बात ठीक है कि संस्क्रत भाषा अब केवल साहित्यिक या 
शिष्टठभापा थी और शने: शनेः:-पंडित भाषा बन रही थी; अतः इस समय परि- 
चेतनों का क्रम बहुत धीमा रहा होगा। लेकिन तो भी परिवर्तन काल पाकर 
दृष्टिगोचर होते ही थे। 'फलेग्रहि:” के समान 'मलग्रहि?, 'स्तनन्धय:! के समान 
आस्यन्धय:' और 'पुष्पन्धय/, 'नाडिन्धस:' के समान 'करन्धम:” पढें की 
उपपत्ति आवश्यक थी, जो कातंत्र व्याकरण में की गई है। पाणिनि के 
अनुसार म्‌ के स्थान में अनुस्वार व्यंजन के पूव ही हो सकता है, अंत 
में नहीं। कातंत्र और सारस्वत्त संप्रदाय में अंत में भी अनुस्वार मान्य 


किया गया है। प्रक्रियासवस्वकार नारायणभट्ट के ये श्लोक इस संबंध में 
मननीय हैं-- । 


* 


शत दिसहस्राक्ती में संस्कृत व्यास्शण का विफास ३१५ 


पाणिस्युक्त प्रमाण न 8 पुनस्पर चद्धमीगदिशास्त । 
हे क्रेप्याहुस्तज्लभिप्ठ. न खलु पहुयिदामस्नि पिमुलवाक््यम | )४ 
प्रदत्ञीगारमेदी भपति गुणपशात्याणिने प्राक्य वा... ' दि 
पृवाक पाणिनिश्चाप्यजुयदति विरोधे८पि जहयो विकल्प ॥ 
फलत उत्तरफालीन वैयाकर्णो ने नवीन व्याकरण रचने में ही 
कल्याण देसा। अपने समय और प्रदेश में इन सप्रतायों ने उदच्ेश्यमिद्ि 
में सफलता पाई | प्रारभिक छात्रों के लिये थे नवीन अ्थ अऋपश्य ही अधिक 
लाभदायक सिद्ध हुए होंगे। लेकिन ये नपीन' व्याकरण अपने देशकाल की 
परिधि में ही फूले फल और पाणिनीय सप्रराय की असिलभारनीय फीर्ति इन्हे 
न मिली। श्सकी कारणमीमांसा आगे की जायगी | 


, इंद्र संप्रदाय -, ८ 


सप्रथम भाषा का व्याकरण ( विश्लेषण ) करनेवाले देवराज इद्र के 
नाम से इस संप्रराय का नाम चला । महासाप्य में लिसा है. कि बृहस्पति से 
सुद्रीघ काल तक भाषा का व्याकरण, अतिपदपाठ की पद्धति से, इद्र ने पढ़ा, 
फिंसु उससे विशेष लाभ नहीं हुआ | अत सामान्य और प्रिशेष नियम बनाकर 
इंद्र ने व्याफरण रचा होगा। इंद्र का व्याकरण श्राज अनुपलस्ध है। कथा- 
सरित्सागर से ज्ञात होता है कि पाशिनि व्याकरण के कारण इद्र व्याकरण तिरो 
भूत हुआ। तिनन्‍्बती इतिहास लेसक तारानाथ का कहना है. कि इंद्र व्याकरण 
के आधार पर कातत्र व्याकग्ण फी रचना हुई। पर्नेल के फथनानुसार प्राचीन 
पामिल व्याकरण 'तोस्काप्पियम! इद्र व्याकरण से अनेक अशो मे प्रभावित है। 
जो कुछ हो, बतमाम समय मे इंद्र व्याकरण का अल्ित्य केबल कथाओं में है| 


+ । १ व प्‌ 4 


: ऋातत्र व्याफरण, ह ; 


ः 

दक्षिणभारत के शातयाहन नूप शर्रबमेन्‌ (द्वितीय नि० श० ) के 
अस्पकाल में व्याकरण सिसान के लिये लगभग ८४० सूत्रों ,म, पाणिनि 
व्याकरण की जटिलताओं का बचाते हुए, यह सरल व्याकरण रचा गया था| 
मूल म्रथ मे क्‍्चल संधि, शरूप और घातुरूप थे। घाद में इसे अधिक 
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उपयोगी बनाने के लिये कृत और तद्धित प्रकरण जोड़े गए। प्रत्याहार 
सूत्रों के स्थान में प्रचलित वर्णमाला काम में लाई गई है। गरुड़ पुराण में 
(२०३--४ अध्याय ) कातंत्र व्याकरण के सूत्र ऑर उदाहरण प्रद्यमय रूप मे 
दिये गये है। बंगाल में १६, १७ वि० श» के वेयाकरणों ने मंथ रचना कर 
इसे पाशितन्ति संप्रदाय के समकक्ष बनाने का प्रयत्न किया। बंगाल के कुछ 
जिले में आज भी इसका प्रचार है। अष्टम वि० श»० में हुगंसिंह ने मूलग्रंथ 
पर वृत्ति लिखी थी। उस्तके पहिले से ही काश्मीर में कातंत्र का प्रचार प्रारंभ 
हो गया था। आज भी काश्मीर में पढ़ाए जानेवाले व्याकरण ग्रंथ कातंत्र- 
संप्रदाय के परिवतित संस्करण हैं । 
चंद्र संप्रदाय 
इसके प्रवतक बौद्ध विद्वान्‌ च॑द्रगोमिन्‌ पंचम वि० शतक में हुए। 
महाभाष्य के उद्धारक चंद्राचाय से ये भिन्न हैं या नहीं, इसमें संदेह है। इनके 
: व्याकरण में पाशिनि से उल्लेखनीय विशेषता उन ३० सत्रों में है, जिन्हें: कैयट 
ने अपाणिनीय कहा है और जो काशिकाबृत्ति में नामोल्‍्लेख किए बिना सन्नि- 
विष्ट किए गए हैं। चंद्रगोमिन की स्वरचित बेत्ति आज अपर उपलब्ध है 


और धर्मदास की वृत्ति में अंतभूत है। बुद्धधमियों में इस संप्रदाय का विशेष 


प्रचार हुआ। सुना जाता है कि तिब्बत और लक्ढा में इसके लघुसंस्करणों का 
आज सी प्रचार है# | 


जेनेंद्र संपदाय 


पंचम वि० श७० में देवनंदिन्‌ ने जेनेंद्र याकरण लिखा। पाणिनि 
संप्रदाय के सूत्रों और वाति कां के। मिलाकर इसके सूत्र रचे गए। विभाषा, 
अन्यतरस्याम्‌ के स्थान पर एकाक्षर “वा! शब्द का प्रयोग किया गया है। एव- 
मेव अप (चतुर्थी), भा ( पंचमी) आदि एकाक्षर पारिसाषिक शब्द गढ़कर लाघव 
किया गया है। इसके लघुसूंस्करण पर अभयनंदिन्‌ (८०० बि० श० ) ने 





# अमिपुराण ३४६।८ मे चान्द्र व्याकंरण के अध्ययन का 'डल्लेख आया है। 


४७ «६ «$ 
गत द्विसहसाछी मे संस्कृत व्याकरण का परिकास ३०१ 


ओर बडे सस्करण पर सोमदेव ( १२५० वि० श० ) में टीकाएँ लिखी | दक्षिण 
भारत के दिंगवर जैन सप्रदायों में कहीं कही इसका प्रचार मिलता है।...7 


, शीफकटायन समद।य 


इसके प्रवर्तक व्युतपत्तिपक्षयादी शाकटायन से भिन्न है या नहीं, यह 
संदिग्ध है। उपलब्ध शाकठायन व्याकरण नयम वि० श० में श्वेतांगर जैनिया 
में प्रचाराथे लिखा गया था। चद्र और जैनेंद्र व्याकरणो का प्रभाव इसमें 
स्पष्ट है। भ्रथकार ने स्वय एक वृत्ति अमोघवृत्ति नामऊ लिसी है। 


भोज सप्रदाय 


हु प्रसिद्ध न॒ुप भोज ने श्श्वें बि० श० में सरस्वतीकठाभरण नामक व्या- 
करण अरथ लिसा। इसके ६००० सूत्रों मे सभी आवश्यक विपय उणादि- 

फिट्छूत्र आदि सम्मिलित कर लिए गए हैं।, चैदिक व्याकरण का भी 
निरूपण किया गया है। मद्रास से सपूण मूलप्रथ हाल ही में प्रकाशित हुआ 
हैं। दडनाथ की हृदयहारिणी टीका ४ सट तऊ त्रिनेंद्रम से भराशित हो 
चुकी है। इस व्याकरण से पाशिनि, के उत्तरकालीन परिवतनों का मान्य 
फर तदनुसार नियम हिए गए हैं। 

9 चल हेमचद्र समदाय न्‍ ड़ 
प्रसिद्ध जनविद्वान्‌ हेमचद्र ( (९वॉ० जि० श० ) का शखानुशासन ८ 

अध्यायों मे है। अतिम अध्याय में तत्कालीन प्रारृत भाषाओं का व्याकरण 
डिया गया है। इसफा अपर नास सिद्धहेमचद्र है, जिसमें सिद्ध! शत्ल आश्रय 
दाता सिद्धराज का स्माग्क है। बृहद्यृत्ति और लघृथृत्ति नाम दो टीका 
अथकार ने स्थय लिसी है। सूतो का उदाहग्ण देने के लिये हेमचद्र ने अख्ु- 
पयागी दतयाअ्य महाकाज्य की रचना की है) 


सारस्वत सम्दाय, 


मुसलमान शासके की सुविधा के लिये ७७० सरल सूतों मे सारधत 
व्याकरण की रवना की गई। आदिपिवर्तेत का नाम परंपरा ये अनुसार 


] 
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ल्‍्पपँ 


अनुभूतिस्व॒रूपाचार्य है, जिन्होंने ( १३०० वि० सं० ) सारस्वत प्रक्रिया नामक 
टीकार्मंथ सवा था। सरलता और विद्याथियों के लिये उपयोगिता की दृष्टि से 
सारस्वत व्याकरण अप्रतिम है। उत्तर भारत में इसका प्रचलन ५० वर्ण पूष 
काफी व्यापक था | ऑगरेजों के व्याकरण सिखाने के लिये इसका उपयोग 
किया गया था | 


मुम्धवोध संप्रदाय 


१३ वें वि० श० में दक्षिणभारत के ब्ोपदेव ने यह सरल व्याकरण 
लिखा। पारिभाषिक शब्दों के परिवतन और इस्संज्ञक अक्षरों के अभाव के 
कारण पाणिनि व्याकरण से भेद अधिक हो गया है। उदाहरणों के रूप में 
देवताओं के नाम दिए गए हैं। सिद्धांत कौमुदी में भी ऐसे ही उदाहरण; 
मुग्धवोध के आधार पर, पाए जाते हैं। महाभाष्य और काशिका के खटवा- 
ढकम्‌ सदृश शुष्क उदाहरणों के स्थान में दैत्यारिः, श्रीश: सदश धामिकसावपूर्ण 
उदाहरणां से नि:संदेह आकणेण बढ़ गया है। भट्टोजिदीक्षित ने पाणिनीय 
व्याकरणरूपी-गज के लिये वापदेव के ग्राह्‌ कहा है। इसी से उस समय मुग्ध- 
बाध की प्रसिद्धि का अनमान हो सकता है। अब तो केवल बंगाल में इसका 
प्रचार पाया जाता है। वोपदेव का कविकल्पद्रम, जिसमें अंत्याक्षरों के 
क्रम से १७०४ धातुओं की सूची दी गई है, और उसकी _ कामधेन टीका, जो 
डदाहरणों के रूप में बहुत से उद्धरणो के कारण उपादेय है, उल्लेख के येस्य हैं | 


अन्य व्याकरण संप्रदाय 


क्रमदीश्वर ( ९०० बि० श० ) का संक्षिप्तसार, जो शैवधमियों में प्रचा- 
राथ लिखा गया है और जिसके अंतिम अष्टम पाद में प्राकृतभापा का व्याकरण 
है, जुमरनंदिन्‌ ( ११०० वि० श० ) की रसवती बृत्ति के साथ पश्चिम बंगाल 
के कुछ भागों में अब भी प्रचलित है। मैथिल पद्मनाभदइत्त (१३०० बि० श०) 
का सुपद्य व्याकरण मुम्धवाध की अपेक्ता पाणिनीय व्याकरण के अधिक सन्नि- 
कद है। अत; इसके विद्याथि यों के, काज्यां की टीकाओं में उद्धृत पाशिनीय 
सूत्रों के कारण विशेष अड़चन नहीं पड़ती । मध्य वंगाल सें कहीं कहीं इसका 
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प्रचार पाया जाता है। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायां में व्याकरण ज्ञान 
अधिक सुगम बनाने के लिये भी अमेक प्रथ, लिखे गए। रूपगेस्वामिन्‌ 
( १४०० चि० श० ) के हरिनामासत में उदाहरण ही नहीं पारिभाषिक शब्द भी 
धार्मिक भाव से श्रत॒ुस्‍्यूत हैं. जैसे चामन हस्वाक्षर, पुरुपोत्तम ८ दीघोच्चर आदि । 
एबमेब बलगम पचानन के भ्रवोध प्रकाश में शैव नामों की भरमार है, जैसे शिव 
स्वर, हर 5व्यजन आदि | श्रनेक अप्रसिद्ध व्याकरणम्थ व्यक्ति तिशेष 
के दितार्थ सर्वे गए थे। उनऊा नामोल्लेस भी यहाँ स्थानाभाववश : असभच 
है। नरहरि के घालाबोध में यह्‌ ठावा किया गया है कि १५ दिसो में पच- 
महाकाव्य समझने लायक व्याकरणा-ज्ञान इस पुस्तैक की सहायता से कराया 
जा सकता है। 


व्याकरणज्ञान कराने के उद्देश्य से लिसे गए उन काव्यमंयों का, जिन्हे 
क्षेमेद्र फाव्यशासत्र की गज्ञा देते हैं, उल्लेरय करना अप्रॉसगिक न होगा | भट्ठि 
कवि का रावणवध, भीम कवि का रावणाजुनीय काव्य और हेमचद्र फा हृभाश्य 
काव्य प्रसिद्ध हें। इन्हें व्याकरण का परिशिष्ट कहा जाय तो अनुचित न 
होगा। इन काव्यशाओरं में प्रकरण के क्रम से व्याफरणनियम! ये 'उहाहरण 
दिए गए हैं, जैसे लुद्द प्रकरण लिट्‌ प्रकरण आदि के क्रम से प्रिभिन्न भातुभो 
के रूप दिए गए हैं। हेमचद्र ने स्ररचित सूत्रों के कम से अपने समस्त मस्कत 
और प्राकृत व्याकरण के उदाहरण दिए हैं। सस्कत और प्राझुत दोनों 
भाषाओं में देमचद्र का प्रकॉड पांडित्य था।' नारायणकृत सुमद्राहरण (२० 
सर्ग ), बासुदेव का वासुदेवविजय और नारायण का धातुकाव्य काव्यशा्तरो 
में उललेग्पनीय हैं। अंतिम दोनों प्र 4 बबई की काव्यमाला में प्रकाशित हैँ। 
फविरहस्य- नामक काव्यशाल्र में प्रसिद्ध धातुश्रों के भिन्न भिन्न गर्णा में 
( कद लकार, प्रथमपुरुष एकबचन के ) रूपों के कविलपूर्ण श्लोकों में नियद् 
फर विपय के। सरस यनाया गया है। भ्रसिद्ध श्लोक 'धूनाति ववम्पकवनानि 
घुनात्यशोक्म!. * घसी म्थ का है । 


सछ्त व्याकरणप्र थी का डपरिलिगित वर्णन फेबल सिंहावलोफन है । 
बाछतव में रखत का च्यापरण वाष्मय अतितरिशाल है, जिसके फेपल मुर्य 
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मुख्य ग्रथों का नामनिर्देश है। सका हैं। पाणिनीयेतर संप्रदायों के वर्णन में 
तो अतिक्षिप्र विहंगावलोकन किया गया है, मुख्य प्रथों का नाम निर्देश भी 
पूरी तरह नहीं किया जा सका है। प्रत्येक संप्रदाय में टीकाएँ डउपटीकाएँ लिखी 
गई हैं और पाशिनीय संप्रदाय के समकक्ष बनने का प्रयत्न किया गया है। इन 
संप्रदायों में चंद्र का बौद्धों में एवं जैनेंद्र, शाकटायन और हेमचंद्र का जैनों में 
प्रचार हुआ। मुग्धवोध आदि व्याकरण वेप्णव, शेव आदि संप्रदायों के लिये 
या व्यक्ति-विशेष के लिये रचे गए थे। इनका मुख्य उद्द श्य सरल व्याकरणु- 
स्वना थी,और उनका प्रचार वालछात्रों तक ही सीमित रहा। वे पाणिनीय 
व्याकरण की उच्च प्रतिष्ठा नहीँ प्राप कर सके। इसका कारण यह है, कि ज्यों 
ज्यों संस्कृत भाषा, दिनोंदिन प्रचार घटने के कारण, विद्वानों के अधिकाधिक 
आश्रय में आई, त्यों त्यों छुबोधता के स्थान में चिद्त्ता के अधिक महत्त्व दिया 
गया। तकपूर्ण विचारशैली, गहन शाख्रावगांहन, उत्कट विद्वानों के द्वारा 
समाद्र, विद्वान्‌ टीकाकारों का सहयोग--इन सब कारणों से पाणिनि-संप्रदाय 
के मुकाबिले ये संप्रदाय विद्वन्मान्य नहीं हो सके। दूसरी बात यह थी 
कि पाणिनीय शैली के सुबोध करने ही में नवीन संप्रदायों ने अपनी शक्ति 
लगाई, किसी नई आकपक शैली या पद्धति का आविष्कार नहीं किया । 
धवालानां सुखबोधाय' -ही इनकी आवश्यकता मानी गई और पाणिनीय 
व्याकरण का अलुकरण करने के कारण ये संप्रदाय सदेव नीचस्मन्य 
भावना के शिकार रहे। पाणिनीय संप्रदाय के सामने प्रतिद्वंद्वी बनकर ठहरने 
की इनसें क्षमता न थी। कुछ संप्रदायें ने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानात्मक 
टीकापटीकाएं लिखकर अपनी प्रतिष्ठा ऊँची भी की, किंतु यह भी अनुकरण 
ही था। प्राचीन के सामने नवीन अनुकरण- कहाँ तक सफल है। सकता 
था? साथ ही इन प्रयत्रो' से इन संप्रदायों की विशिष्टता पर आघात पहुँचता 
था, क्‍योंकि यदि पारिनीय संप्रदाय के ग्रथें के समान इन इत्तर संप्रदायों 
के भी अर्थ दुरूह रचे गए, ते सरलता के प्रारंभिक ध्येय.से वंचित हो जाना 
स्वाभाविक था। सरल होने में प्रतिप्राह्ानि और कठिन होने में अनावश्य- 
कता--उस देपचक्र में पड़कर इतर व्याकरण संप्रदाय सांप्रदायिक ही रह 
गए; अखिलभारतीय न वन सके | 
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इधर पारिनीय स प्रदाय के कैयट, भद्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट 
जैसे शात्रघुरधर विद्वानों के हाथ में पडने से विद्वत्समाज में विशेष प्रतिष्ठा 
ओर सम्मान मिला। इन विद्वानें ने अपनी प्रखर प्रतिभा से विचारात्तेजक 
प्रथ रचकर इस स प्रदाय के प्रवाह के। एक विशिष्ट धारा में प्रवाहित किया, 
जिसके कारण आज भी इसकी परपरा वनी हुई है और भविष्य में भी 
विचारप्रिय व्याकरणप्रेमी, पद्साधुत्वज्ञान के लिये ही नहीं वल्कि बुद्धि पर धार 
रफसने के लिये भी, इसका अध्ययन करेंगे। इस विशिष्टधारा का त्रिविध रूप- 
पदार्थचर्चा, न्‍्यास और परिष्कार की परपरा में दृष्टिगाचर द्वाता है। पदार्थ- 
घर्चा--इसके कारण पाणिनीय व्याकरण केवल शन्दशासत्र या पद्विद्या न रह- 
कर पदार्थशात्र माना जाने लगा। पदार्थविचार में अमिधा, लक्षणा और 
व्यजना बृत्ति, घालथे, प्रातिपदिकार्थ, कारकार्थ, समासाञ्न आदि विषयों फा 
समावेश हवाता है। इनमे से प्रत्येक का सम्यक्‌ विचार वैयाकरणसिद्धांत 
भूषण, लपुमजूपा,आदि प्र थों में किया गया है। इस विचार में प्रसग-पसंग पर 
न्याय और मीमांसा शाञ््र से व्याकरण का संघर्ष हुआ है। यथा नैयायिकों के 
मत से फल और व्यापार धात्वर्थ है, तिड् का अर्थ कृति है। मीमांसक फल 
के धाल्वर्थ मानते हैं, और व्यापार के तिह्थे | इंन देनों के विरुद्ध वैयाकरण 
फल और व्यापार के धाल्वर्थ मानते हैं और आश्रय ( कह, कर्म ) के 
तिध्य। नैयायिकों के अनुसार 'देवद्त ओदन पचतिः के शाब्दबोध में को 
विशेष्य है. (जैसे वर्तमानकालिक ओदनकर्मकपचनालुकूलव्यापाराश्रयों देवदत्त ) | 
बैयाकरणी के मत से शाब्दवोध मे व्यापार विशेष्य है, ( जैसे देवदत्तकढ के 
चर्तमानकालीन ओदनकर्मक पचनामुकूल व्यापार )। ये दे अति स्पष्ट 
उदाहरणीय विपय पाठक के सामने रसे गए हैं) सघर्ष का पूर्ण स्वरूप जानने 
के लिये प्र थों का पढना आवश्यक है। प्रवेशेन्छुओ के लिये परमलपघुर्मजूपा 
लाभदायक है। इन सघर्षों में वैयाकरणों ने कभी पीठ नहीं दिसाई। 
स्फोटवाद के प्रतिपादन सें वैयाकरणों ने अपूर्य प्रतिभा का परिचय दिया। 
शब्द के अनित्य माननेयाले नैयायिक, शब्द के नित्य माननेवाले मीमांसक-- 
इन दोनो की आत्तेपपूर्ण कमजोरियों से बुद्धिमत्तापूवक बचतते हुए बैया 
फरणों ने स्फोटयाद का नया सिद्धांत निकाला, जिसके अलुसार ध्वनिरूप 
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शब्द तो अनित्य है, किंतु स्फोटरूप शब्द नित्य है। अथे-प्रकाशन की क्षमता 
या वाचकता स्फोट में है, ध्वनि में नहीं। भठ हरि ने वाक्यपदीय में इसी 
स्फोटरूपी शब्द के न्ह्म मानकर संसार के शब्दत्र्म का विवते कहा है | 
स्फोटवाद के प्रतिपादन में स्वतंत्र भथ लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ का नाम 
निर्देश पहले आ चुका है। इनके कारण विचास्थाम्र के रूप में व्याकरण 
का मस्तक ऊँचा हुआ | 
न्यास और परिष्कार--भाषा के परिवतनों से प्रभावित न हो पाणिनीय 
वेयाकरण जब केवल लक्षणैकचल्षुप्क बने, और उन्होंने सृत्रा्व्याख्या तथा 
सृत्रस्थ पदों की साथेकता पर ही विचार करना प्रारंभ किया, तभी से सतप्वातंज्य 
में उनके चुद्धि विकास का परिचय मिलने लगा | मृल प्रथ लिखना छोड़कर 
उत्तरकालीन वैयाकरण टीका उपटीका-लिखने लगे, जिनका ध्येय मूल अंथ का 
तातपये प्रकाशन उतना नहीं था जितना मूल मंथ में न दिए गए विपयों का प्रति- 
पादन और दिए गए मतों का खंडन था |. प्रत्येक प्रसिद्ध वैयाकरुण अपने पू्वेवर्ती 
वेयाकरण के सतों का खंडन करता था, और बाद में उसके मतों का उत्तसवर्ती 
वैयाकरण के हाथ से खंडन होता था। यह खंडन-मंडन-परंपरा वेयाकरण 
परंपरा में अद्यावधि चली आती है। इस परंपरा को स्थूल रूप से चार 
विभाग कर सकते हैं--प्राचीनतर, प्राचीन, नवीन, नवीनतर। प्राचीनतर 
में वामन-जयादित्य, जिनेंद्रबुद्धि, केयट, हरदत्त, रामचन्द्र, प्रसादकार और 
प्रकाशकार। प्राचीन में भट्टोजी दीक्षित प्रधान हैं। नवीन में नागेश- 
भट्ट और वैद्नाथ पायगुंडे सुख्य हैं। नवीनतर में शब्दरत्न, शब्देंदुशखर, 
परिभाष॑दुशेखर पर विभिन्न टीकाकार हैं। इन चार परंपराओं में पूर्व परंपरा 
का उत्तर परंपरा में खंडन तो हुआ ही, किंतु प्रत्येक परंपरा के अंतर्गत विद्वानों 
में भी पृ्वबर्ती का खंडन परवर्ती करते थे, जैसे जिनेंद्रचुद्धि का खंडन हरदत्त 
ने किया। भट्टोजी दीक्षित ने इस खंडन-मंडन-परंपरा के खूब भोत्थाहन दिया, 
फल स्वरूप उनके बाद के टीकाकारों का एकमात्र उद्देश्य खंडन-मंडन हो 
गया। नव्य न्याय की जटिल प्रतिपादन-रैली का व्याकरण-च्षेत्र में अवतीरण 
होने के पूव बुद्धि-तैक्षशय बढ़ाने के लिये न्यास-विचार होता था। पाणिनि के 
एक सूत्र को लेकर उसमें लाघव के लिये परिवर्तन करने के प्रयत्न के न्यास 
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म 
कहते हैं। व्याकरण सप्रदाय से अब यह पारिभाषिक शब्द हो गया है और 
'काशिका वृत्ति की टीका न्यास से भिन्न है। सूत्र मे परिवर्तन करने में क्‍या 
कठिनाई है, वह कठिनाई किस भ्रकारातर से दूर की जा सकती है, उस प्रफारातर 
के आशभ्रयण से क्‍या अन्य कठिनाई उत्पन्न हो जायगी, उसका समाधान कैसे 
'किया जाय इत्यादि काल्पनिक त्रिपयों का ऐसा तकंपूर्ण विचार, बादी प्रतिवादी 
के बीच मे, होता हे कि बुद्धि दंग रह जाती है। भारतीय मस्तिष्क किस 
प्रकार अलौकिक चषेत्र में बुद्धि के द्वारा आश्चययाचह उड़ान कर सकता है, 
इसका उत्तम निदर्शन न्यास विचार है। 'वैयाऊरणों के कुलों मे ये शाल्नविचार 
पश्परागत रहते थे, और समय-समय पर नई युक्तियाँ और समाधान जोड़े 
जाते थे। प्रत्येक गुरु-परपरा अपनी अपनी युक्तियाँ गुप्त रफती थी और 
शाख्नार्थ मे अयसर आने पर विरोधी को मूक करने के लिये प्रयाग करती थी। 
मुद्रण की सुविधा के कारण अब तो अनेऊ पुस्तकें छप गई हैं, जैसे वादरत्न 
( न्यास प्रकरण, सूर्यनारायण शुक्ल द्वारा सपादित ), पारिनीय प्रदीप, न्यास 
रत्न साला आरादि। इन मुद्रित पुस्तकों के कारण 'गुरुमुस' की महत्ता कम हो 
गई है। वाराशसेय सप्रदाय मे नवीनतम परीपाटी न्यास नहीं, परिष्कार है। 
न्यास का प्रचार केवल वैयाकरण छात्रो के लिये है, बिद्वन्मडली तो नव्य न्याय की 
अब्रच्छेदकावन्छिन-रैली में सूत्रार्थ व्यास्या के--परिष्कार फो-महत्त्व देती है । 
इस शैली का भारभ नागेश भट्ट के समय से द्ोता है. और ज्यो ज्यो उत्तरकालीन 
टीकाएँ ( जिनमे से छुछ का ऊपर नाम निर्देश हो चुका है) सामने आती हैं, 
त्यो त्यो व्याख्या का रूप परिष्कार अधिक जटिल होता जाता है। उदाहरण 
के तौर पर परिभापेंदुशसर पर जयदेव मिश्र की विजया टीका और गुरुप्रसाद 
शाक्ली द्वारा सपादित लघुशबेंदुशसर का अनेकटीकेपेत नपीनतम सर्करण 
देगने लायक है। निध्यानद पर्यतीय और उन्तके बाद गुरुप्रखाद शातञ््री ने 
परपरागत दौकाओ के! छापकर काशीस्थ पैयाकरण परपरा की 'परिष्फार! 
सबधिनी प्रसर प्रतिभा के मूर्त स्वरूप दें दिया है। सूर्यनारायण झुक का 
बादरत्न ( परिष्पार प्रकरण ) वेणीमाधव शुक्ल की फौमुदीकल्पलतिका और 
परीक्षोपयागी और शाज्नार्थोप्यागी टीका सहित व्युत्पत्तियाद का सस्करण इस 
पिपय में उल्लेसनीय हैं। आधुनिक काशीस्थ वैयाकरण सप्रदाय फी चर्चा 
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करने में अनेक याग्य व्यक्तियों का अनुल्लेख अनादर-सूचक समझा जा सकता 
है। इसी से हमने संकेचपूर्वक प्रकाशित ग्रंथों के रचयिताओं और संपादकों 
ही का नाम लिया है। इसका तातये यह नहीं कि वे विद्वान जिनका 
नामोल्लेख नहीं हुआ है उल्लेखनीय नहीं हैं। वास्तव में काशी में 'पुस्तकस्था' 
विद्या का उतना मान नहीं है, जितना 'कण्ठस्था? विद्या का। इस हष्टि से गत 
विक्रमशतक ( १६००-२०००) संबत्‌ में काशीस्थ वेयाकरणों की परंपरा दिग्गजों 
की परंपरा थी और उनमें किसी विशेष विद्यन्‌ का नाम न लेकर सत्रों के प्रति 
श्रद्धांजलि अप॑ण करना हमारा कतंव्य है । 

पाशिनीय बैयाकरणों की शाखार्थ चर्चा के महत्त्व का परिचय आज के 
शिक्षित भारतीयों के नहीं है, यह खेद की वात है। उससे अधिक खेद की 
बात यह्‌ है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली और परीक्षा-पद्धति के चकाचोंध में 
पाणिनीय व्याकरण के नये विद्याथियों में भी शाख्रार्थ करने की भवृत्ति दिनों- 
दिन कम हो रही है। शास्मार्थ चचों पूववत्‌ जारी रहे और इसमें भविष्य के 
वैयाकरण अपनी ओर से कुछ जोड़ सकें, इसके लिये यह आवश्यक है कि 
शाख्राथ-संस्था को प्रोत्साहन दिया जाय। जैसे केण के त्रिभागीकरण में या 
२ संख्या के वर्गमूल निकालने में उच्च गणित के विद्वानों का काल-यापन व्यथें 
नहीं माना जाता, वेसे ही वेयाकरणों की शाख्राथकला भी निरथ्थक नहीं है। 
इसमें बुद्धिको वह व्यायाम” मिलता है जिससे किसी भी बुद्धिगम्य विषय के 
विचार में सफलता पाना सहज हो जाता है। भारतीय चैयाकरणों की यह 
अद्यावधि उपाजित और संवधित धरोहर नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि 
विक्रम संवत्‌ की द्वितीय सहखाव्दी में भारतीय मस्तिष्क की उत्तमोत्तम सूझों में 
इसका प्रमुख स्थान है। | 


भारतीय वेष-भूषा 
[ भी मोतीचद्र, एम० ए०, पी०-एच० डी० ] 


भारतीय सस्कृति केवल आध्यात्मिक या दर्शनात्मक नहीं है। वास्तव 
में अध्योत्म या दर्शन उसका एक अंग है। ' भारतीयों के चतुर्बग मे धर्म और 
मोक्ष के साथ ही अर्थ और काम का भी स्थान है, जिनकी अभिव्यक्ति हमारी 
मंस्कृति में शष्टगोचर है। हिंुओं के ऐहिंक जीवन की उचता और उनकी 
कला प्रियता प्राचीन भारतीय साहित्य तथा कला-कृतियों से स्पष्ट विदित 
होती हैं । ॥॒ 

किसी भी देश की सस्क्ृति का बाह्य स्वरूप वेष भूपा द्वारा विशेष रूप से 

प्रकट होता है। भारत उष्ण प्रधान देश है, अत यहाँ के निवासियों का 
पहनावा प्राचीन काल में भी बहुत साधारण था। पुरुषों के लिये घेोती, दुपट्टा, 
साफा और कमरबद ही काफी थे। _छियाँ साडी, ओढनी तथा आभूषण 
पहनती थीं। ये साधारण पहनावे भी बडे आकपक ढग से धारण किये 
जाते थे । द 

वैदिक और बौद्ध साहित्य मे सिले हुए फपडो के उल्लेस मिलते हें । 
ऐसा प्रतीत द्ोता है कि भारत में आनेवाले विदेशी प्राचीन काल मे कुत्तों, चोगा, 
जामा, पायजामा और तुकीली टोपियों का व्यवद्दार करते थे, इसकी पुष्टि शरों 
और अन्य विदेशी लोगों की प्राचीन पाधाण मूति यों से होती है। परतु 
आरतीय पहनावा शताब्दियों तक पहले जैसा ही बना रहा । द 

गुप्त काल मे पहनावे का ठग अधिक सुंदर और आफपक हुआ 
धाती और दुपट्टा अब भी पहने जाते थे, पर पंगड़ी की जगह लोग भड़कीले 
मुकुट धारण करने लगे ये। इस काल की विशेषता यह हुई कि अप सिले 
हुए कपड़ों का भी व्यवहार होने लगा। ये कपड़े प्राय सेवक-सेविकाएं 
सिपाही लोग और नतंक पहनते थे। राजपरिवार के लोग इस काल में प्राय 
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चख-रहित दिखाए गए हैं। - शरीर के ऊध्य भाग में सिले हुए बस्चों का 
पहनना विदेशियों के प्रभाव के सूचित करता है । 

विक्रम की सातवीं शताब्दी के बाद से वखाभूषणों के जे। प्रकार तत्कालीन 
मूति यों और चित्रों से उपलब्ध होते हैं वे प्राय: प्राचीन वल्लाभूषणों के ही 
विभिन्न रूप हैं। उनमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं पाई जाती । 

विक्रम की तेरहवीं शताव्दी से, जब दिल्ली की तुर्की सल्तनत का आरंभ 
हुआ, राजद्रबारों में तुर्की वेष-भूषा का फिर प्रचलन हुआ। परंतु इस काल 
में मी अधिकांश हिंदू जनता अपने साधारण वर्खो--धेती, पगड़ी और 
दुप्रा--का ही व्यवहार करती रही । 

विक्रम की सेलहवीं शी के उत्तराद्ध से मुगल लोग भारत में तुर्कों 
और इईरानियों की वेष-भूषा लाए। अकबर के समय मुरल-पहनावे का 
श्रीगणेश हुआ, जो तीन शताब्दियों से भी अधिक प्रचलित रहा । भारत का 
प्रत्येक युग अपना विशिष्ट पहनावा रखता है, जिससे प्रकट होता है कि यहाँ 
के लोग संसार के अन्य सभ्य लोगों की तरह ही कालानुसार अनेक प्रकार की 
धज को पसंद करते थे। 


» १--सिंधु-सभ्यता का काल - 


आ.." 


माहेंजोदड़ा से प्राप्त कपड़े के ढुकड़ों से यह स्पष्ट चिदित होता 
है कि इस काल में कताई-ुनाई का काम होता था और लोग ऊनी तथा 
सूती दोलों प्रकार के कपड़ों का व्यवहार करते थे। इस स्थान से मिली हुई 
एक सानव-प्रतिमा लंबा शाल या चादर ओढ़े हुए है। यह शाल इस 
प्रकार पहना गया है कि वायाँ कंधा ढक गया है और बाई' झ्ुुजा खुली हुई 
हैः । दूसरी प्रतिमा में शाल इतना लंबा है कि वह पैरों तक पहुँच जाता है | 

यह कहना कठिन है कि इस शाल के नीचे अधोभाग में कोई बस् 
पहना जाता था कि नहीं । पुरुष-प्रतिमाएँ सिर के बल्ले और आमूषणों के 
छेड़कर प्रायः वस्र-रहित हैं। परंतु महान्‌ पुरुषों और देवियों की मूति याँ 


१ सार्शल--मोहेजोदडो एंड दि इंडस सिविलिजेशन, भाग १, प्ृ० ३२-३३. 
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' कमर में एफ पतला सूती वस्त्र पहने हुए पाई गई हैं?। एक प्रतिमा रूबी 
फरमीज सी पहने हुए मिली है, जे कमर के चारो ओर एक छोटी रस्सी से वैंधी 
है। एक पुरुष की प्रतिमा सिमटा हुआ घाँघरा सा पह्दने हुए है, जिसका 
'ऊपरी छोर सामने दिसाया गया है*। हसरपा से मिली हुई एक भूति 
जाँघिया था धाती पहने हुए हैं'। इस काल मे लोग अपने वाल पीछे की 
ओर एक चुने हुए डोरे से बाँधते थे, जेसा कि मोहेजोदडो की प्रतिमाओं से 
प्रकट होता है । 
इस फाल में स्तरियों की वेष-भूषा भी बहुत सादी रहती थी। 
आभूषणो के छोडकर ये मूतियाँ कमर तक बिलकुल वस्च रह्दित हैं। 
इनमे बस्ध सड या सांडी घुटनों के ऊपर तक पहनी गई है। कमर के चारों 
ओर यंह वस्न एक पट्ट के द्वारा मजबूत वेंधा हुआ है। एक स्थान पर. 
वह किसी वस्तु के बुने हुए कमरबद के द्वारा कसा हुआ है*। एकद्ली 
मूति इस प्रकार का वस्र पहने हुए है कि वह भुजाओं के। ढक लेता है, पर 
स्व खुले हुए हैं। फमर मे वेंधी हुई पतली कपडे की चिट वैदिक 
साहित्य में उल्लिखित 'नीवि! से बहुत मिलती-जुलती है। 

- इस युग में पुरुष और ख््रियाँ पसे की शकल जैसी फोई धस्तु सिर पर 
धारण करती थी। मैके महोदय का अनुमान है कि यह कड़ा किया हुआ 
सूती फपडा द्वागा, जे सिर के ऊपर एक विशेष ढाँचे के ऊपर रखा जाता रहा 
होगा। यह प्राय आमूपणों से सब्बित रहता था। सिर के इस पहनाये में 
कहीं कहीं एक टोकरे जैसी व्रस्तु लगी हुई देसी जाती है, ऐसी मूतियाँ 
प्रथिषी माता की प्रतीत होती हैं। । इन टोऊरों में काजल जैसे धब्मे पाए गए 
हैं. जिनसे प्रकट होता है कि उनपर दीपक जलाए जाते थे । मध्यकाल की 
५ २ मैफ़े-- इंडस वैली सिविलिनेशन, ० १०३ 

२ मैरे--पदर एक्सकेप्रेशस ऐड मोहँजोदड़ो, भाग ३, प्र० २५७, फ्लक 
७१, चित्र न० ३० रेर * 

३ मैफे--इंडस यैली सिविलिजेशन, ४० १०३ 

४ पही ० १०१ 

भ. मैंके--पर्दर एक्सकैयेशस ऐट मोइजोदडों, भाग १, ए० २६१ 

६ बह्दी पष्ठ० २६६ 
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दीप-लक्ष्मी-मूति या मोहेंजेदड़ा की इन मृति यों से चहुत समानता रखती हैँ । 
स्त्रियों की कुछ मूति थाँ सिर पर पगड़ी पहने भी मिली है | 

कुछ पुरुप-प्रतिमाओं के गले में एक पतला दुपट्टा ज॑ंसा वम्त्र भी मिलता 
है।' मैके फे अनुसार यह दुपट्टा किसी विशेष पद या मत-महण करने का 
सूचक है। मोहेजोदड़ों की छुछ मिट्टी की मूति यों के सिर्गें पर ढीली टोपियाँ 
भी मिली हैं। पुरुषों की टोवियाँ ख्रियों की टोपियों से कुछ भिन्न हैं । 


«.... $ २--वैदिक काल 


आरयो' के लोहा आदि खनिज पदार्थो' का उपयोग सुविद्ति था । वे 
सोने और बहुमूल्य रत्नों का प्रयाग शरीर की सजावट में प्रच॒ुस्ता से करते थे । 
. “ऊन कातने और घुनने की कला का उन्हें अच्छा ज्ञान था और उससे वे सुंदर 
कपड़े बनाते थे | ; 
प्राय: ऊन (ऊर्ण) और उसके बख्तरों का दी आर लोग व्यवहार करते थे | 
भेड़ का ऊन 'आविक!* कहलाता था, और भेड़ का नाम 'ऊर्णवती” (ऊनवाली) 
था* | सिंधु का काँठा 'सुबासा ऊणावत्ती” ( ऊनवाला ) नाम से भसिद्ध था। 
इस प्रदेश में वारीक कपास भी पेदा होती थी* | शंधार की भेड़े' अपने ऊन 
के लिये प्रसिद्ध थीं* । रावी के काँठे सें भी रंगीन ऊन ( शुंध्यव: ) मिलता था। 
साधारणतया ख्त्री-पुरुषों की गृहस्थी में कंबल' . और शामूल्य६ का 
व्यवहार होता था। शामूल्य संभवत: गद्दा या तोशक के लिये आया है.। 
पशुओं के चमे से भी बस्मों का काम लिया जाता था। देवता, भुनि, 
आये, अनाये और ब्रात्य सभी लोग चर्मो' का प्रयोग करते थे। छाग (बकरा) 
और म्ग (हिरण ) के चर्मो' का विशेष व्यवहार होता था। मृग-चर्म 
४ 
१ बृहदारण्यक उपनि० २॥३॥६: 
२ ऋ*० व्यद७३. 
है ऋ० १०७४८. 
४ ऋ० ११२६७, 
५ अथर्व ० १४२।६६०६७. 
६ ऋ० १०८४२६; अथर्व० १४|१२४७ ४. «*५४ 
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( हरिणस्य जिन-)* धारण कर दिवता शन्नुओं के भयभीत करते थे !! , मस्त्‌ 
के द्वारा भी म्ग चर्म थारण करने के उल्लेस हैं'। मुनि लोग मूरे रग के 
चर्म, ( पिशग माल )१ का उपयोग करते थे। आात्य लोग और उनके अलुयायी 
दोहरे ( द्विसहितानि ) चर्स के व्यवहार मे लाते थे। इनमें से एक काला और 
दूसरा सफेद रग का होता था ( कृष्णवलक्ष )४ | , दस्यु या अनाये “लोग नुत्यों 
में कृत्ति और दूर्श नामक चर्मों के पहनते थे*। वे अजिन का भी प्रयाग 
करते थ* | 
काले मृगो के चर्म प्राय धार्मिक ऋृत्यो के समय व्यवहार में लाये जाते 
थे*। छाग चर्म ( अनपंभ्यस्य अजिनम्‌ ) का भी उपयोग होता थार 
” चैदिक साहित्य में अन्य कई प्रकार के कपड़ों के भी उल्लेस हैं। परतु 
यह स्पष्ट नहीं कि,वे किन वस्तुओं के बनते थे? | ६ 
घरासी-- यह घरस्‌ नामर एक सदावहार पेड के रेशों से -घनता था, 
जो उत्तर-पश्चिमी और हिमालय प्रदेश में होता है ९५ | + ,, 
दूश--इस बस्ल का उल्लेख अथववेद में आया है? ९। वौद्ध साहित्य में 
भी दुस्स नामक ऊनी कपडे के।एक प्रकार का वर्णन है। आजकल का धुस्सा 
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जो विशेषतः पंजाब में बनता है, प्राचीन दूशे का ही आधुनिक रूप प्रतीत 
होता है | 

ज्ीम' और छुसुंभी रंग के क्षॉम बस्रों ( कौसुभ परिधान )* के भी 
वरणन मिलते हैं। डा० सरकार जक्षौम के रेशम का एक प्रकार समभने हें,३ 
यद्यपि बाद के साहित्य में त्ौस शब्द सन-निर्मित बस्रों के लिये प्रयक्त हुआ है | 

पांडव४-- यह राजाओं के द्वारा यज्ञों में पहिना जाता था। यह. कहना 
कठिन है कि यह वस्थध॒ किस घस्तु से बनता था। हो सकता दे कि टालेमी 
(७१९ ) द्वारा वशित मेलम और राबी के बीच के पांड्य प्रांत से यह बस्तर 
बनकर आता रहा हो ' | 

ताप्य5--डॉ० सरकार का विचार है कि यह विहार प्रांत की खुरदरी 
रेशम का ही प्राचीन नाम है, जिसे आज कल 'टसर' कहते हैं। परंतु इसके 
लिए केई पुष्ट प्रमाण नहीं हैं। अन्य मतों के अनसार यह सन का बारीक 
कपड़ा या रेशम का कपड़ा था० । 


वैदिक काल में कपड़े घुनने का काये स्त्रियों के सौंपा गया थाः | 
ऐसी स्रियाँ वायित्रि* या सिरि१" कहलाती थीं। 
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ऋगेद तथा अन्य ग्रंथों मे पहनावे के लिये वासस्‌ शब्द प्रचलित था | 
बसन तथा वस्र शब्द एक ही अथे सूचित करते हें। वैदिक आये सुद्र बसों के 
पस द करते थे। 'सुवसन”? शब्द से अभिप्राय बढ़िया पेशाक से है। यह 
शब्द्‌ अच्छे ढंग से पहनने के लिये भी प्रयुक्त हुआ है*। 'सुवासस ! शब्द 
(अच्छे प्रकार से वल्ल-सज्वित) का विशेषण रूप में प्रयोग प्राय मिलता 
है*। 'सुरसि' शन्द से ज्ञात होता है कि कपडे अच्छे प्रकार से शरीर पर 
फिट हो जाते थे* | 

वैदिक काल में अच्छी पोशाक तैयार करनेवाले “वासा वाय”* भी 
अ्रवश्य रहे होंगे। बल्लो में प्राय कसीदे के काम होते थे, और सुनहली 
जरी का काम ( 'हिरण्य अत्क! ) भी६ | वल्लो में किनारी या पाठ भी होती 
थी जिस पर जरी का काम रहता था। ऐसी किनारी के सिच्‌ कहा गया है ०। 

यज्ञों के अवसर पर रगीन कपडे धारण किए जाते थे4 | वैसे साधा 
रणतया सफेद वस्नर ( स्ित्यच ) ही पहने जाते ओ६*। रगीन सुनहले बद्तों 
के युवतियाँ पहनती थीं, जैसा कि ऊपाविषयक वर्णन से स्पष्ट है?" । ब्रात्य 
गृहस्थ काले और नीले संग के कपडे तथा किनारे पसद करते थे१ ९ । 
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४ ऋ० ६।२६२ 

५ ऋ० ६०।२६।६. 

६ ऋ० ५॥४४॥६ पु कद 

७ऐत० आा० जरे२, शत० ४२२११ 

८ शत० ३।१।२॥१३ 

६ ऋ० ७३३२८ 

३२० ऋ० १(६२॥४, १०१॥६ है 

११ पचचिश ब्रा० १७१४ १६ 


१३६ नागरसीप्रचारिणी पत्रिका 


ज्ञात होता है. कि वैदिक काल में भारतीय तीन बस्तर पहनते थरे-- 
एक अधोवस्त ( नीवि ) * उसके ऊपर एक वल्त ( वामसु ) और एक उत्तरीय 
अधिवास २, जो संभवत: आजकल के दुपट्टा था चादर की भाँति होता था | 

सीवि और परिधान” साधारण वस्त्र थे, जिनके स्त्री-पुरुष समान 
रूप से धारण करते थे। नीवि में से दो छोर नीचे के। लटकते थ। 

वैदिक साहित्य में कपड़े पहनने के ढंग का "वर्णन नहीं मिलता | 
“वास संज्ञक बस कमर सें कस लिए जाते थ* । अधोवसत्र के पहनने के लिये 
'तीविंक़्!४ शब्द आया है, जिससे सूचित होता है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष के द्वारा 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार कमर में विभिन्न कलामयी गाँठे लगाकर यह्‌ 
वच्र धारण किया जाता था । 

सत्री-पुरुप अपने शरीर के ऊध्यभाग के एक अन्य बच्य से ढकते थे, 
जे 'उपवसन?, 'पर्योणहन! या “अंधिचास' होता था। थह या तो चद्दर की 
तरह लपेट लेनेवाला बख्र होता था, अथवा कसी होनेवाली जाकट या ऑँंगिया 
या कंचुकी के रूप का होता था, जिसे प्रतिधि, द्रापि या अत्क कहा जाता था | 
डउपवसन या तो दुपट्टा होता था जिसे विवाह के समय कन्या पहनती थी०, 
या उत्तरीय के ढंग का होता था जिसका उदाहरण मुद्गलानी के वल्न में मिलता 
है, जो हवा में फहरता था*। 'पर्याणहनः नामक वल्ल डा० सरकार के अलु- 





सार एक लंबा बड़ा साफा था, जो हल्की बुनावट का होता था* | राजकुमारों 
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के द्वारा अधिवास” नामक उत्तरीय वस्र धारण किया जाता था'। नव 
विवाहिता वधू 'प्रतिधि! नामऊ चस्त्र अपने वक्त स्थल पर पहनती थी, जो पीठ के 
ऊपर एक गाँठ से बेधा रहता था? | 7 3 का १ 22 पक 

। अपयुक्त वल्त्रों के अतिरिक्त कुछ सिले हुए बच्चों के भी उल्लेस मिलते 
हैं। अत्क' नामक पुरुषो के पहनावे के वणन ऋग्वेद में मिलते हैं९। यह 
एक लवा, सारे शरीर का ढकमेयाला, कसा हुआ लवादा जैसा था । उसे 
भडकीला, सुदर और सुनहले तागो से कढा हुआ (९ हिरण्मैन्यूतम्‌ / कहा गया 
है? । बाद के स स्कृत साहित्य में “अत्क' शब्द नहीं मिलता । परतु ह्पचरित 
में! बडातक' नामक पद का प्रयोग है, जिसका कावेल ने घाँधरा अनुवाद किया 
है" । इस पद का “आतकः' चेदिक अत्क का ही पयोय जान पड़ता है। आज- 
कल का अचफन भी सभवत अत्क नाम से सबधित है। 

'  'पेशसू! नामक बस्र सुनहले वेल-बूटो से युक्त, बडे ही कलापूर्ण और 
पेचीले ढग का बना हुआ होता था६ई। यह समवत कमीज के ढंग का होता 
था, जो इस कला में अभ्यस्त ल्लियों ( पेशकारि ) के द्वारा तैयार'किया जाता 
था। नतोकियों के चूटेदार ऑचल, जो पेशवाज? कहलाते हैं, इसी पेशस्‌ वस्र 
के अवोचीन रूप प्रतीत होते हैं? || * 

द्रापि! नामक वस्र सभवत जरी के कामवाला तना हुआ अँगरखा या 
बास्क्ट के समान होता था* | इसे विशिष्ट स्ली-पुरुप घारण करते थे९ |. - 
२१ शत» ब्रा० ५।४४३े 
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प्राचीन वैदिक साहित्य में पगढ़ी के लिये 'उप्णीश” शब्द का प्रयाग 
नहीं मिलता । क्ात्यों के द्वावा विशेष रूप से पगड़ी पहनने के उल्लेख मिलते 
हैं? | राजाओं के द्वारा भी इसका व्यवहार पाया जाता है। वे प्राय: वाजपेय, 
राजसूय आदि यज्ञों के अवसर पर इसे घारण करते थे'। इंद्राणी ने भी 
अपने महिपी पद को सुचित करने के लिये पगड़ी पहनी थी१। ऐसा प्रतीत 
होता है. कि राजपुत्र इस प्रकार से पगढ़ी धारण करते थे कि डसके दोनों 
छोर लटकते थे। 

त्रात्यों का 'उष्णीश? बिलकुल सफेद कहा गया है, संभवत: वह रूई का 
बना होता था| 

प्राचीन वैदिक संहिताओं में जूते धारण करने के उल्लेख नहीं मिलते । 
'वटुरिणापाद * नामक पैर का पहिनावा शायद पैरों की रक्ा के लिये युद्धक्षेत्र 
में व्यवह्नत होता था । यह्‌ सभवतः भारी होता था। इसी प्रकार 'पत्संगरिनी!* 
नामक पहनावे का भी प्रयोग होता था। “उपानह” शब्द यजुर्वेद, अथव और 
ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है* । घामिक छत्यों में वह पहिना जाता था, विशेषत: 
ब्रात्य उसका उपयोग करते थे*। यज्ञों में पहनी जानेवाली खड़ाऊँ मग या 
वराह के चम की होती थी: । 

: $३ प्राकू माय काल (-६४७२--३२० ई० पू० 

इस काल में सूत कातने और घुनने की कला खूब विकसित हुई । 
कपास के खेतों के उल्लेख बहुत्त मिलते हैं* 
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जातकों में कपास, रेशम, सन और कोट्ुबर के वस्त्रो के वर्णन 

मिलते हैं ! 
क॒दाह कप्पास कोसेय्य सामकेठु ररानि चर | 

बुद्ध के समय में काशी का कपास विशेषतया कपडो के निर्माण में 
व्यवहृत होता था। काशी के बने वस्त्र 'कासीकृत्तम', 'कासीयानि', 'कासि 
कवत्था-और 'वाराणसेय्यक नामो से विश्रत थे*। ये ऐसे बढिया और 
चिकने होते थे कि उनमें तेल नहीं सेखता थारें। 

बनारस में रेशम भी होता थाई, और समवत उस काल में भी वर्तमान 
समय की तरह बिहार और काशी रेशमी वस्त्रो के तैयार करने के प्रधान 
केंद्र थे। म० बुद्ध ने भिक्षओं के रेशमी चादर ('कौसेय प्रावार! ) के 
व्यवहार,में लाने को अनुमति दी थी [ 

क्षौम या पटसन के वस्त्र भी बनते थे। भिक्षु लोग क्षौम चीवर' धारण 
करते थे। ज्ञौम और ऊन के बने क्बलों फा भी -मिक्षुश्रों द्वारा व्यवद्वार 
द्ोता था* । 

काडुबर वस्त्र ऊन, वल्‍्कल था कपास के बने होते होंगे जो सभवत 
औहदुंबरो के प्रदेश में बनते ये | 

ऊन के लिये बौद्ध साहित्य में 'कपल' शन्द का प्रयोग मिलता हे । 
जातकों में गांधार के लाल कवलो की अशसा की गई है-- 
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( इंदगे।पकवण्णाभा गधारा पंडुकंतला )* 
शिवि जनपद ( दक्षिणी पंजाब ) के शाल प्रसिद्ध थे। 'सिवेस्यक दुस्स' 

का बौद्ध साहित्य में वहुत बखान है? । केशल के राजा ने दसवल नामक 
बींड्र के शतसहस्र मुद्राओं के मूल्य का शिवि जनपद का एक कपड़ा! उपहार 
में दिया था (सत सहस्सग्गहनकम सि्वेश्यकबत्थप्‌ )* प्राद्नीन दुस्स रूप 
इस समय भी हिंदी और पंजाबी में 'धुस्सा” नाम से प्रचलित है जो एक 
विशेष प्रकार की ऊनी चादर के लिये प्रयुक्त होता है । 

वाहक ( सिंघु तथा सतलज-व्यास के बीच का प्रदेश ) भी ऊनी वत्त्रों 
( वाह्तिक ) के लिये प्रसिद्ध था ४ 

शैकीनी ऊनी वस्त्र - नम्दा ( 'नम्तकः ), चिकने और चार्रीक कंबल 
( 'केजव” ) आदि भी व्यवहार में लाये जाते थे, परंतु मिश्षुणियों के लिये 
उनका निषेध था ।* 

उपयुक्त वस्त्रों के अतिरिक्त सन ( हशण? )६ और 'भाग! के भी वस्त्र 
बनाये जाते थे। कुमाऊँ जिले में 'भाग” नामक बृक्त की छाल के 'भागेला! 
नामक वस्त्र आजकल भी तैयार होते हैं । 

चम ( अजिन ) के भी कपड़े का जातकों में उल्लेख है" । संभवत 
इस काल में शेर, चीता, तेंदुआ, गाय और म्ग के चम पहनने और बिछातने 
आदि के काम में आते थे4। सध्यदेश में 'एरगु', 'मारकः और बिल्ली 
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( मज्जारु ) के चमडे विछाने के काम में आते थे। दक्तिणाप्रथ में भेड़ बकरियों 
फे चमें से यही काम लिया जाता था| इन प्रदेशों में भिश्षु लोग भी इन 
चमडों का व्यवहार कर सकते थें। 7 7 ल्‍ 
कुछ प्रकार के बस्र ययपि अन्य लोग प्रयोग में लोवें थे, परतु भिश्लुओं 
के लिये वे वर्जित थे। ये वस्र कुशा घास के ( कुशचीर )९, पेड की छाल के 
( बल्कल ) भौर जगली लकडी के ( फलक ) थे । इसी प्रकार मनुष्यों के बालों 
के ( केसकवल़, वालकंबल ), उल्छ के पसों के, श्गचर्म के [टुकड़े के बने हुए 
( 'अजिनल्षिप' ) और मद्ार के रेशेदार डठलो से बने हुए वल्ल भी मिक्षुओं 
केलियेबजिवथे। . , ' न 
नकीस और रगीन परिघानों का भी मिल्षुओं के लिये निषेध था| 
परत्ु अन्य लोग इन्हे शौक से धारण करते-भे । ये वल्न नीले," पीले, लाल, 
मजीठी, फाले और हल्दी के रगों में रँँगे जाते थेर। कटी किनारी, लंबी 
किनारी, वेलबूटेदार किनारी, साँप के फन जैसी किनारी वाले वल्ल भी पहने 
जाते थे, यद्यपि भिक्लुओं ।के लिये इनका निप्रेध था। कचुक का भी अयोग 
मिक्षुओं के लिये वर्जित थार ।, ४. 
मिक्षुओं और भिश्लुणियों का पहनावा एक जैसा ही था । । तीन पीले 
बस्ध धारण किए जाते थे । : पहला “सघाटी! या * दोहरा कमर का चदरा था । 
दूसरा 'अंतवौसक' या निचला वक्च होता था, और तीसरा “उत्तरासंग), या 
उत्तरीय चादर था* | इन परिधानों के अतिरिक्त , बैठने के लिये एक शआप्षन 
( पत्यस्तरण ), एक कौपीन, जो शरीर में सुजली आदि द्वोने पर उपयोग में 
लाया जाता था ( फणइक प्रतिच्छाटन )5, और वो में एक दूसरा लैंगोट भी 
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फसरवेर (कायदंप) भी विद डरा रपशिम होते गक क्यर दे: | किमपे। 
| सुरशित बनाने | 
इस प्रफार के विशेष सीने के राग केत डक बश्ने गेग३. किशोरी है; झोतई 
एक समान भतु्गुज गैस्य धन जाता. था, जिये सुराओा बचने गे ९ । 
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तागे था शार फा यना होगा शा। सिलेम के शिय घोँदी करार सोने के. 'द्ीडर 


पहुत वमित थे! । परंतु बटन (रद, भंदी) और झुती धागा) ह रागागा 
अनुमत था। उनके बदन गड़ी, शंग खीर गायों के बनने थे; सोन-दाँदी थे 
फभी नहीं। कपदे फे दुकते बर्स्स के उपर सी कर किए उस पा बटन चर 
घंद लगा दिय जाने थे | 

भिन्ठु जोग सुहयों (सी) से पपने बाज सीने थे, सी विशियों के शुराम 
पंसों या घाँस को पतली फाचियों की होती थी। ये सुः्याँ भोग के बोदयारी 
नलियों ( सूची नजिफा ) में रखी जाती थीं? । यद्त सीने का युगना सरीका 
यह था कि कपड़ा फेलाफर किनारें पर झीलों से कस दिया लागा था। कप 
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१२ भिकयुनीपातिमोकंस ४४०६६. 
२ चुनवग्ग ५॥२०२. 
३ चुनवगा पा२६२, 
४ चुल्लवग्ग ५१२६२, 
५ चुल्लचग्ग ५२६१२, 
> ६ चुल्लवग्ग ५२६३. 
७ चुल्लवग्ग ५॥११२. 


भारतीय वेय-भूपा इ४३ 


घुनने के लिए लकड़ी का चौसटा ( 'कठिन',) द्वता था, जिसमे कसने के लिये 
डोरे लगी रहती थीं। यह घरावर भूमि पर पयाल की गद्दी 'पर फैला दिया 
जाता था, जिससे धूल न लगने पावे ।। और तव उस पर कपडा तैयार किया 
जाता था'। चौसटे के साथ सीधे ,डडे ( दण्ड कठिन ), खूँटियाँ ( पिदलक ) 
घाँस की शलाकाएँ और डोरियाँ भी रहती थीं। ध । 
सीने का कार्य बड़े कला पूर्ण ढंग से द्वाता था, जिससे सिलाई का 

सौंदर्य न बिगड़ने पावे। सिलाई टेढी मेढी ('सुत्तान्तरिका') न हो जाय, इसके 
लिये कपडे में चुन्नट डाल ली जाती थीं, जिससे तागा समानातर रेसराओ में 
('कबलक') सीधे बिघता हुआ जाता था। इसी हेतु अधिक अतर देते हुए भी 
लबे टाँफे (माघ सुत्तक) लगाए जाते थे*। दूजियों की सुई चुभने से बचाने 
वाली एँगली की दोपी, ( 'प्रतिग्रह” ) का भी व्यवहार किया जाता था। ये 
सोने, चाँदी, शस या हड्डी की होती थी। केंची (सत्यक ) का भी प्रयोग 
हैता था। सुरक्षित रसने के लिये ये वस्तुएं छोटे यैलो ( आवेसन वित्थक ) 
में रसी जाती थीं* । र 

साधारण पुरुषो के पहनावे में तीन वस्र होते ये--अधेवस्न ( अंतवोसक ), 
उत्तरीय ( 'उत्तरासग? ) और पणशडी (उप्णीप )*। छोटा छुतों था ऊुर्ती 
(फचुक ) का -भी उल्लस मिलता है। इसे पुरुपस््री दोनों पहनते थे' । 
धर्मसूत्र श्रथी में कचुक के वर्णन हैं५ । यह वल्न आजकल के कुर्ते, जाऊट या 
केट ,की. तरह रहता ,होगा जे। जाँधघों तक था, घुटनों के पास तक लंबा 
रहता हेएणा। ...  * कप 


द हु कब 
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अगावह्ध आदि के पहनने के कई तरीके प्रचलित थे। 'हस्तिशोंडिक! 
( हाथी की सूँड़ ) नामक ढंग में कपड़े का पलेटदार छोर उसी प्रकार नीचे को 
ओर लटकता था जिस प्रकार चाल देश की महिलाओं की साड़ियों का 
पलेटदार किनारा] मत्स्यवालक' नामक तरीका वह था जिसमें वद्ध की लंबाई 
और चैड़ाई के किनारे मछली के पिछले भाग या पूछ के प्रकार की पलेटों से 
युक्त होते थे। 'चतुप्कशक' नामक ढंग में बस्तर के चार कोने दिखाई पड़ते थे । 
कंचुक में या बगल में कटे हुए कंचुक में ही यह प्रकार सम्भव था। 'तालबूत्तकः 
में कपड़े इस प्रकार पहने जाते थे कि अधावस्र का चुन्नटदार लटकता हुआ छोर 
ताड़ के पत्ते के रूप का है| जाता था। शतबद्लिक नामक ढंग में बच्र सें बहुत 
सी पलेटें और चुन्नटें दिखाई जाती थीं। बस्॒ के धारण करने के समय उसका 
छोर पीछे खोंस लिया जाता था। परंतु भिश्ठओं के लिये ऐसा करने का 
निषेध था | | 
कमखंद ( 'कायबंधन' ) चहुत प्रकार के शोकीनी ढंगों से बाँधा जाता 
था। कलाबुक ( अनेक डोरियों की पलेटी हुई ), देडडुभक ( पनिहय साँप के 
फन की शकलवाली ), मुरज आदि विभिन्न प्रकार के कमरबंदों के नाम थे । 
ऐसी मेखला जिससे आभूषण लटकते रहते थे 'मदवीनः कहलाती थी? | 
इस काले में द्वियाँ अनेक वस्तुओं के बने कमरवंद और ' पटके अनेक 
ढंगों से धारण कंरती थीं। भिल्लेणियों के लिये ऐसे फैशन वर्जित थे । 'पटका! 
बाँस के चुने हुए रेशों ( वीडिव ), चमड़ा (चमंपट्ट), ऊनी वस्त्र ( टुस्सपट्ट ), 
पलेटदार ऊनी वस्र ( दुस्स बेणी ), भालरदार वल्न ( दुस्सवट्टी ), चोल देश 
( संभवत: आधुनिक बल्ख का दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश )*, के अनेक भाँति के 
वस्चों ( चोलवेणी, चोलबट्टी ) और पलेेटदार रुई के वल्लों. से बनते थे४ ॥ 
१ चुल्लवग्ग ५(२९।४, 
२ वही ५२६।२. 
३ देखिए, जयचंद्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि और उसके निवासी प्ृ० १३३, 
३१३,३१९. बल्ख का दक्खिन-पच्छिमी भाग अब भी चोल कहलाता है | 
४ सुल्लवग्ग १०|१०|१. ४ 
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जूते और सड़ाऊँ भी, जो अनेक प्रफार के रग और वस्तुओं के बने द्वाते 
थे, पहनावे की प्रधान वस्तुएँ थीं। जूते एक, दो या तीन तलों के होते परे 
चमडा पीला, लाल, मजीठी, काला या अन्य विविध रगों में रेंगा हुआ होता 
था। भिक्षु भ्राय फेबल एक तले का ही जूता व्यवहार 'मे लाते थे । 

जन साधारण कई प्रकार के जूते पहनते 'ये। ये जूते केाई ते पूरे 
टसनों तक ( पुट्वद्ध ), केई पूरे वूट की तरह ( पडिगु ठिम ), कुछ पहलदार 
या रुई भरे हुए (तृलपुरिणक ) होते थे। कोई जूते तीतर के पसतों की वनावट 
जैसे ( तित्तिरपत्तिक ), कोई भेड-वकरियों की सीगो से सज्जित, कोई तिन्‍्छू के 


डक की तरह टेढी नाकवाले तथा कुछ मोर के पर्पों झ्रादि से अल्भत होते थे। 
मिक्ठ ऐसे जूते नहीं पहन सकते थे*। (| $ - /+ का 

“सीमांत के गणराज्यों में जहाँ,चौद्ध धर्म का प्रभाय , महीं-पहुँच सका 
था, भिल्लु लोग वहाँ के वने जूतों का व्यवहार करते थेर। चीता, शेर, तेंडुआ, 
सग, झदविलाब, बिही, गिलदरी और उछक, के चमडें से भी जूते वनाए 
जाते थे४। माची (चम्मकार ) के उल्लेस [तत्कालीन साहित्य में बहुत 
मिलते हैं१। ., धर रकम ? कपल 

' लकड़ी को सड़ाऊँ'( पाहुका ) तथा सजूर की पत्तियो और बाँस की 
बनी हुई सडाऊँ का उपयोग साधारण जन करते ये5। इनके अतिरक्त 
पयाल, मूँज, हित्ताल, कमल, वल्वज नामक घास और कम्बल से घनीं 
हुई सडाऊँ भी सभवत उज़्यवद्वार में लाई जाती थी। कुछ लोग सेना, 
घॉंदी, (रत्न, पीरोजा, विलौर, , कांसा, शीशा, टीन और ताँवे की, 


न ४8४: “7 ८४8५ #. व $, "० कु: ६ 
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४५ ब्+ ४ न एः स्‌ ८ का भ्द्र [ऊ; 
जटित खड़ाऊँ पहनते थ। . भिन्लुओं के लिये उपयुर्त सभी प्रकार को खदाऊ 
वर्जित थीं! । 


$ ४--मोर्य-शुग और शक-सातवाहन काल ( ३२० हई० पू० 
से ३० सन के आरम्भ तक ) 


इस काल में साहित्य के अतिरिक्त तत्कालीन शित्पकला और मृतिकला 
से वेष-भूषा पर काफी प्रकाश पड़ता है, जिनसे ज्ञात होता है. कि जातकों और 
विनय पिटक की वेषभूपा सैौय और झुंग-सातवाहन कार्लो में भी प्रचलित रही | 
अर्थशास््र में एक पूरा अध्याय ही सूत्राध्यक्ष के क्तेब्यों के विगय में 
है। सिलाई के विभाग में तागे ( सूत्र ), फतच ( बरस ), अनेक प्रकार के कपड़े 
(बस्प्र), सूत या रेशों की बटी रस्सियाँ ( रज्जु ) आदि निर्मित होते थे । 
इन वस्तुओं के तैयार करने में ऊन ( ऊ्ण ), रेशे ( वल्क ), कपांस ( कपोंस ), 
तूल, सन ( शण ) और पटसन ( क्षौम ) का प्रयोग होता था। चेदिक फाल 
की तरह अब भी खिरियाँ ही कातने-बुनने का काम करती थीं। क्षौम, दुकूल 
( दुकूल नामक पौदे के रेशों से निर्मित बख्र ), रेशम ( कृमितान-हिंदी कतान ); 
ऊंन ( रांकव ) के वस्र और सूती वस्र तैयार करनेवालों के। उनके चेतनों के 
अतिरिक्त अनेक उपहार और इनाम दिए जाते थे। सूत्राध्यक्ष के इस विभाग 
में बिछोने पर की चादरे' ( वस्लास्तरण ) और पढे (प्रावरण) भी बनते थे* | 
_ मौय काल में और उसके पश्चात्‌ के युगों में कपास का व्यवहार बहुत 
हेसा था। सभापव ( २५१८ ) में कापोसिक ( ९ ) नामक प्रदेश का उल्लेख 
है। कांबोज ( बदख्शां और पामीर ) के जरी के काम के वेल-बूटेदार ऊनी 
शाल ( जातरूपपरिष्कृत औण ), बिलों में रहनेवाले जानवरों की खालों के बस 
(बैल) और जंगली बिडालों के चमवस्त्र (वाषेदंश) प्रसिद्ध थे जो कि समूर जान 
पड़ते हैं। आभीर लोगों ने अनेक भाँति के ऊनी कंचल जा भेड़-बकरियों 





है महावग्ग ८३, 
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की मुलायम उन के थे, तथा उन और म्गो के वालों से बने हुए ( राकब' ) 
सुदर र गॉताले बडे शाल जे। चीन और वाहल्दीक में बने थे युधिप्ठिर के 
राजघूय के अवसर पर उपहार में दिए थे* | 

रेशम (कौरेय )' का उल्लेस अथंशाश्र के अतिरिक्त सह्दाभारव! और 
यूनानी लेखकों के वर्णनों मे हैं। अरस्तू ने भी फेस नामक स्थान में बनाए 
जानेवाले रेशम के बच्चों का उल्लेस किया है? । 

! एरियन ने मेगास्थनीज के वर्णन के आधार पर जिस भारतीय बेप भूषा 
का परिचय दिया है, प्राय बही प्रथम श० ई० पूर्व के अंत तक बनी रही। 
एरियन ने लिखा है कि सारत के लोग एक सूती अधोवज्र पहनते हैं, जो घुटने 
के नीचे लगभग टसनों तक पहुँचता है, और एक उत्तरीय, जिसे वे कुछ तो 
अपने कधो के ऊपर डाल लेते हैं, और कुछ अपने सिरे के चारों ओर लपेट 
लेते हैं? | इस काल की परसम, बडोदा, वेसनगर और दीदारगंज की सूर्तियाँ 
भी इस प्रकार के वेप का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। द्वितीय शती ई० पू७ के शत 
की भारहुत की और प्रथम श० ई० पू० की साँची की उल्हीर्ण मू्तियाँ भी 
इस बात की पुष्टि करती हैं। 7 । 

परसम और बडोदा की यक्ष-मूर्तियों मे अधोवञ तथा उत्तरीय हैं, 

परतु पगडी नहीं है। परतु सभवत इसी फाल के सारनाथ से मिले हुए एक 

पत्थर मूति के सिर' पर बैसी दी पगढी है जैसो मुगलकालीन चित्रो मे 
पाई जाती है* | ै 

मौय काल के उत्तराद्व में क्षियों का पहनावा बेसनगर और दीदारगंज की 

यक्षिणी मूतियों की वेष भूपा से प्रंकट होता है। पिछली मूर्ति एक कटि-बज 


| 
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* १ समापर्व ५१२६ 
२ समापर्य ५१२६५ 
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धारण किए हुए है, जो टखनें तक पहुँचता है, और कमर में एक पाँच लड़वाली 
मेखला से कसा हुआ है। यह मूर्ति एक पटका ( बौद्ध अंथों का फासुका ) 
पहने है, जिसका एक टेढ़ा किनारा कटिवल्र में खोंसा हुआ है और दूसरा 
पैरों के बीच में लटकता है। दाहिने कंधे से लिपटा हुआ एक दुपट्टा नीचे 
लटकता है। वेसनगर फी यक्षिणी-मू्ति एक कटि वस्र धारण किए हुए है, 
जो घुटनों के कुछ नीचे तक पहुँचता है। कमर में पाँच लड़ियों की मेंखला 
कसी है जिसके ऊपर ढीली कमरवंद है, जो तितलीनुमा गाँठ में वँधी है 
ओर जिसका एक छोर नीचे लटकता है। कटि-बख्र में नाभि के कुछ नीचे 
ज़ो पटका खोंसा हुआ है, वह पलेटदार किनारों का है। 

_- भारहुत से मिली हुई मूर्तियों में पुरुषों का प्रधान पहनावा धोती है। 
यह वस्र कमर के चारों ओर लपेटकर सामने की ओर समेंटा जाता था, और 
फिर दोनों पैरों में से'निकालकर पीछे बाँध दिया जाता था। इन खब मूतियों 
में घोती घुटनें के नीचे, पेर के सध्य तक पहुँचती है। थे धोतियाँ बिलकुल 
सादी हैं, और इन पर किसी पशु-पैदे के चित्र नहीं हैं, यद्यपि स्ट्रेबों के कथना- 
लुसार इस काल में भारतीय जरी के काम के, बहुमूल्य पत्थरों से जटित तथा 
फूलों की आकृति से चित्रित बढ़िया तनजेब के कपड़े पहनते थे । 

धोती कमर सें कमरवंद या फेटे के द्वारा सेभालकर तितलीनुमा पक्खे या 
गाँठ से बेधी हुई है, जिसका एक फंदा एक,तरफ लटकता है, और कमरबंद के 
दी छुट्टा सिरे दूससी ओर । पटका था तो वेलबूटेदार कपड़े की पतली पढ्टी 
का होता था*, या सादे कपड़े का३, जिसके ज्ेनों छोरों पर लंबी भालरे रहती 
थीं। यह ढीली डोरों का भी बनता,था, जिनके दोनों छोर आभूषित भछ्वों 
से युक्त होते थे। कभी कभी वे बिना भल्‍्वों के सादे ही होते थे । 

मूति यों में कमर के ऊपर का अंग एक हलके दुपट्टो के छोड़ प्राय: 
वस्वधरहित रहता था । यह दुपट्टा कई प्रकार से पहना जाता था। सबसे 
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साधारण ठय वह था जिसमें दुपट्टा दोनो कप्ो'पर पहना जाता, था, और 
उसके दोने छोर करारिओं मे से निकालकर बड़ी नंजाकत' से कुद्दनियों के 
ऊपर छोडे जाते ये। ऐसा प्राय पूजन के समय किया जाता था ॥ छुपट्टा 
पहनने का दूसरा प्रकार वह था जिसमें एक छोर नीचे के लटकता था, और 
दूसेरा पीछे की ओर डाल दिया जाता था । * तीसरे ढग में दोमे छोर पीछे 
की ओर फेंकादिए जाते थे। चौथा प्रकार वह था जिसमें 'हुपट्टा कॉँस में से 
न ले जाकर बच्द स्थल पर लटकाया जाती था। इसके पहनने फे कुछ ढग ऐसे 
थे जिनमें दुपद्मा शरीर के चारों ओर फिराकर उसका छोर बाएं कथे पर डाल 
दियाजाता था| ' | '।674, + * दाह चर, 
पुरुषों द्वारा पहनी जानेवाली पगडी (उप्णीप, बेप्टनी ) दो प्रकार की 

हे।ती थीं। * हल्की पर्गडी भेःबाल'सिर के ऊपर गाँठ मे इकट्टों कर “लिए जाते 
थे, और पगडी की दोनो प्रद्टियाँ माथे के ठीक ऊपर एक दूसरे के पार करेंती 
थीं, और वे।उसगाँठ के! भी ढक लेती थीं, जिस पर पयडी के दोनों छोर जे 
रहते थे।' 'इस हलकी पगडी में बालों का बहुत सा भाग खुला' रद्द जाती था| 
भारी पगडी में पूरा सिर ढक जाता था।.' 0 और 

,। । कंचुक या छुतो स्री पुर्ष दोनों धारण फरते थे। भारहुत में इसके 
दे। स्थानें पर चित्रण मिंलते हें। यहाँ के द्वार स्तम पर बनी हुई मूतति 
( जिसे डा० बरुआ ने राजा धनभूति की मूति कहा है, भारहुत २, फलक २२ ) 
बोधि-इक्त फा पूजन करती हुई अंकित है। 'पांस ही एक सेवक की मूत्ति है, 

पूरे आस्तीन की जाकट पहने है, बगल में _उसके छोर गोल कटे हुए हैं। 
कालर, आस्तीन, फफ भौर खुले हुए छोर फीते जैसी वस्तु से सँवारे हैं। 
वह धाती और पगडी भी पहने है। हे हक. 7 

'. ' भारहत की दूसरी मूति (बरुआ के अनुसार सूर्य, भाग २, फलक ४२) 
सी पूरी भ्ास्तीन का कुर्ता पहने हुए है जो लगभग घीच जांघ तेऊ पहुँचता है । 
जाँधों पर के खुले हुए किनारे काट में ठेढे हैं । यह दो स्थानों पर ढोरों से बेंधा 
है, एक गले पर और दूसरा पेट के चारों ओर । उसका सिर खुला है, सिर के 
पीछे की ओर वाल एक चौड़े फीत से बंधे हैं। कदि प्रांत और जाँघों के ऊपर 
घेती दै जिससे पटका लटक रहा है। वह लंपे चूट भी पहने है। थाई टॉग 
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में एक पट्टा लटकता है, जिसमें एक कटार बैंधी है। वास्तव में यह सूति 
उत्तर पश्चिसी सीमांव के सिपाही के तत्कालीन पहनाबे का अच्छा उदाहरण है । 
इसके सीधे हाथ में अंगूर का गुच्छा है। 
कैट या कुर्ते का पहनना इस काल में बहुत प्रचलित था, जैसा कि शुंग 
काल - की प्राप्त अनेक सूति यों से विदित होता है। भीटा से मिली एक पुरुष 
मूति आजकल के चोगे की तरह आस्तीनदार केट पहने हुए है। वह खुला 
हुआ है, पर सीने पर गाँठ देने के लिये उसमें घुंडियाँ लगी हुई हैं? । 
कुतत' भी प्रायः पहने जाते थे, जो कमरबंद से कमर के ऊपर कसे रहते 
थे। साँची, भाजा आदि स्थानों से आधी आस्तीन और पूरी आस्तीनवालें 
कुत्ते पहने हुए मूति याँ प्राप्त हुई हैं। - 
भारहत में प्राप्त मूतियों. में सभी वर्गों की स्त्रियाँ ठीक उसी प्रकार 
साड़ी या धोती पहने हुए हैं, जैसे- इस काल की पुरुपमूति याँ पहने हैं 
साड़ी घुटनों के कुछ ही नीचे पहुँचती है। उसका बाहरी किनारा लगातार 
बराबर के परतों में इकट्ठा समेटा हुआ है ।, एक सु'द्र मेखला और कमरवंद्‌ 
से साड़ी कमर में बेंधी है। कमरबंद कभी-कभी वेलबूटेदार होते थे। पैरों के 
बीच. में लटकता- हुआ पटका, जो प्राय: बड़ी सुद्रता से आभूषित रहता था, 
कमरबंद से लटकता हुआ होता था। . : ,,. '* :; 
भारहुत की अधिकांश खत्री-मूति यों के कमर से ऊपर के भाग प्राय 
आच्छादन रहित हैं। दाहिने स्तन के समीप हलकी तंजेब पहने हुए - यक्षिणी 
चंदा आदि के कुछ उदाहरण इसके अपवाद हैं। --- - ४ 
भारहुत से मिली सभी ख्री-मूति यों के सिर सुंदर बस्लों से आच्छादित हैं. 
यक्षिणी चंदा और देवता चूलकाका के सिराच्छादन बड़े ही आकपक हैं। 
स््ियाँ हुपट् पहने भी अंकित हैं, और केई-केाई पगड़ी भी धारण किए हैं? | 
... खाँची स्तूप में और कालो गुफाओं की .उत्कीण मूतियों और चित्रों 
पूब प्रथम शताब्दी की भारतीय वेष-भूषा के बड़े सुंदर दृष्टांत वतमान हैं | 
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»,” ,पुस्यों का प्रधान परिधान थाती था, जे। घुटनों तक पंहुँचती,थी | उसकां 
एक सिरा पीछे की ओर सोंस दिया जाता था, और दूसरा चुनियाकर; आगे 
ब्राँध लिया जाता था। या कभी एक छोर कमर के चारों ओर ,कस लिया 
जाता था और दूसरा, बाई' कुहनी के ऊपर ले जाकर नीचे के छेड,दियां, 
जाता था। ' पर तु ऐसे उदाहरण ; अपयाद स्वरूप ,ही मिलने[हें | कमरवंद 
के द्वारा तितलीनुमा गाँठ में घेती कमरपर वेंधी ;रहती थी।, काली मे 
कटिवसर कुछ छोटा मिलता है और कमरबद लिपटे हुए हुपट्ट की, तरह धगल- 
में वेंघा हुआ है* । पुरुषो का ऊब्ब अग प्राय खुला।ही ,रहता था, ,पर कहीं 
कहीं उत्तरीय का व्यवहार पाया जाता है, ज़े अनेक ढग,से कपो मे लपेटा जाता 
था| ,भारहुत की अ्रपेज्ञा काली में छुपट्ट का प्रयाग,फम है। पर तु सब 
पुरुष-मूति याँ साफा या पगड़ी पहने हैं, जे! गृथे हुए बालों में विभिन्न, प्रकार से 
लपेटकर घड़े ही आकरपक ढगों से लपेटी हुई है। - शसाकृति पगडी पहने हुए 
मूतियाँ , मिली।हें । पगडी के सियें की गाँठे गोल, चौकार, पफ़े जैसी आदि 
विभिन्न प्रकार की हैं। टोपियाँ पहले हुए, भी मूर्तियाँ मिली हैं।। ,स्तूप- 
पूजन ,करते (समय ऊँची सादे के आकार की टोपियाँ पहने हुए विदेशियों की 
मूति याँ हैं। एक ऐसी भी टोपी का चित्र है, जो सिर पर जमकर बैठी हुई है, 
ओर जिस पर सामने की ओर गाँठ है। अन्य अनेक प्रकार की आभूषित 
मनेहर टोपियो के भी चित्र मिले हैं।... ०», » ५७ 
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' * अजता में ऐसी सज्ित पगडियाँ नहीं मिलती । सिर के ऊपर थाल 
एक गाँ5 में बंधे हैं, और उस के चारों ओर एक पतला फीता, जिसके सिरे 
कॉँकदार हैं, बेंघा है। यह पगड़ी १६ वी श्रोर १७ थीं शतादी की अटपटी 
पगडी से बहुत मिलती-जुलती है? । साँची में रथ चलानेवाला शिरस्ताण जैसी 


पु 
4 । $ 


१ बर्जेत--रिपोर्ट ऑन दि शुधिस्ट कैय टेम्पल्स, फलऊ १३ 


२ फरगुशन--ट्री एड सर्पेट वर्शिप, पलक ३८, चित्र १... * 


+ 


३ रटेला फ्रैमरिश--ए, सर्वे श्रॉत पेंटिंग इस दि टेकन, पलक ? 
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टोपी पहने है, जिसमें एक पर खोंसा हुआ है । कुछ विदेशी अपने ललाट पर 
फीते बाँधे हुए हैं! । । 

स्त्ियाँ दो प्रकार के अधोवस्त्र पहने हैं। एक लेंगोटी के' ढंग का है, 
जिसमें पट्ट का एक सिरा सामने मेखला से बँधा हुआ है और दूसरा पीछे 
खोंसा हुआ है। दूसरी प्रकार का वह है. जिसमें कटि वच्म का एक छोर जो 
घुटनों तक पहुँचता है, कमर के चारों ओर लपेटा है; दूसरा छोर पलेटदार हैं, 
जे सामने खोंसा हुआ है, और फिर पीछे की ओर बॉध दिया गया है। एक 
दूंसरी मूति में कमर के चारों ओर कपड़ा लपेटा है; ओर पलेटदार छोर चगल 
में वेंधा है। कभी-कभी कमरवंद भी पहना जाता था | 

खस्त्रियाँ अपने सिरों के प्रायः सुंदर किनारियों से सज्ञित ओोढ़नियों से 
ढकती थीं। ओढ़नी सिर के ढककर पीछे की ओर लटकाई रहती थी.। 
कोई ओढ़नी डारियां के द्वारा वेंघी भी रहती थी। ओढ़नी का ऊपरी 
सिरा कभी-कभी पंखे के ढंग पर सजा रहता था। , स्लरियाँ पगड़ी और सैंकरी 
टोपियाँ भी पहनती थीं, जो अनेक प्रकार से आभूषित रहती थीं। एक जुलूस 
में मुकुट-जैसी वस्तु पहने हुए एक महिला का चित्र है। हो सकता है कि वह 
राजा की शरीर-रक्षिका यवनी है। ' 

ब्राह्मण साधुओं की मूति याँ साधारण कटिवस्त्र के स्थान में कमर की 
काछनी पहने हुए अंकित हैं। यह काछनी सिली हुई जान पड़ती है, और 
कमर में एक डारी से कसी है । वे एक उत्तरीय वस्त्र भी पहने हैं, जो बायाँ 
कंधा और सीना ढके हुए है; पर दायाँ कंधा खुला है।.. पटियादार वाल सिर 
के ऊपर एक शंखाकार घुमाव से सजाए गए हैं? | ख्रियाँ भी जाँघिए की तरह 
का वस्र पहने हैं, जे घुटनों तक पहुँचता है। उत्तरीय वख्र भी, पुरुषों के ही 


ढंग का है, केवल अंतर इतना है कि इससे स्त्रियों की बाई कुहनी के कुछ ऊपर 
भुजा का भाग भी ढका रहता हैर । 


फगुसन-द्री एंड सर्पेंट बरशिप, फलक ३३ 
२ वहीं ३४, चित्र १ 
१ वहीं १२. 


४“ भारतीय वेप भूषा ड््ष्ड 


।. साँची की मूतियें मे सिले हुए अनेक वल्ल देसने के मिलते हैं। 
र्थवाह; सिपाही, राजाओं के अग रक्षक, 'पतांका-वाहक और स्तृप की पूजा 
करते हुए'विदेशी लोग सिले हुए पूरी आस्तीन के कुर्ते, जाँघिये आदि चल्न 
पहने हैं ।। तीर आदि चलाते हुए सिपाही और शिंफारी' अपनी, आस्तीनों के 
कुदनियों, तक समेटे रहते थे।। स्तूप का पूजन करते हुए विदेशी पूरी आस्तीन 
का छुर्ता जाँघिया और कमरबढ पहने हैं । ।उनका उत्तरीय या छुपट्टा पीठ पर 
लहराता है, और सामने गदेन पर गाँठ से बैंधा है ।' वे पूरे बूट भी पहने हैं। 
सिर पर कुछ तो पतली पट्टी सी बाँचे हैं, कुछ.) जमकर- बैठनेवाली टोपियाँ पहने 
हैं, और कुछ नगे सिर हैं। ॥॥ ॥,, | + _!! ५ ; 

जूते साँची की मूत्ति यों में केवल एक स्थान पर मिलते हैं। ये विदेशी 
लोगो कली मूति यों में पहनाए गए हैं। परतु इससे यह परिणाम निकालना 
छीऊ नहीं कि इस काल में भारतीय जूतों का व्यवहार नहीं करते थे । तत्कालीन 
साहित्य में अनेक उल्लेसों ,से स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतीय अमेक प्रकार 
के'जूते पहनते थे, जो विभिन्न बस्तुओं के बने होते थे। भारहुत, साँची आदि 
की स््री पुरुष मूति याँ पूजन आदि धार्मिक कृत्य करती हुई अकित हैं, अत 
उन्नफा ऐसे अवसरो पर जूता न पहनना युक्तिसगत ही है। । , *? 


$ ५--३० सन्‌ की प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शं० के पौरभ तकर 


,, १ ६० सन्‌ की प्रथम तीन ,शताब्ियेा मे भारतीय जीवन- ओर सभ्यता 
अपने विविध ज्षेत्रों मे विकसित,और उन्नत हुई । भारतवासी गंगा के भदेशों के 
घाहर और पिदेशो में मध्य एशिया तक फैल गए थे। इस फाल में रोम 
साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार बहुत बढा। यहाँ के हीरे जवाहरात, 
सुगधित द्रव्य, अनेक भाँति के पुप्पपात्र, बारीक मलमल 'आदि रोम को जाते 
थे, जिनके बदले में अपार धनराशि भारत के आती थी। 





१ भारतीय विद्या, बम्बई, भाग १, अक १, १६३६, ४० २८-५३, भारतीय 
पदनाया शीर्षक सचिन श्रेंगरेजी लेख | ता 

२ इंडिया सेसाइटी ओरिय टल श्रार्ट वी पत्रिवा में लेखक का दूसरा लेस, 
इसी विपय पर, १९४०, ए० श्प०-रर४ड ॥ 
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इस काल में भारतीय वेषभूपा के इतिहास के लिये उत्तर में गंधार और 
मथुरा की कला में तथा दक्षिण के अमरावती; नागाजुनीकोंडा आदि के स्तूपों 
में काफी सामग्री है। .पुरुषों का प्रधान पहनावा धेोती, हुपद्टा और पगड़ी 
तथा स्त्रियों का साड़ी और ओढ़नी का परिधान इस काल में भी प्रचलित रह।; 
परंतु सिले-हुए कपड़े भी, जैसे जाँघिए, पायजामे और पूरे बूट, कवच, टापियाँ 
आदि जो संभवत: मध्य एशिया ओर इरानी वेषभूषा के अनुकरण थे, इस 
काल में व्यवह्ृत होने लगे। 
तत्कालीन साहित्य में यद्यपि वेष-भूषा के विपय में यथेष्ट वर्णन नहीं 
मिलते, तो भी वख-निर्माण की वस्तुओं ,केा- जानने- के लिये हमें साहित्यिक 
ग्रेथों पर विशेष रूप से निभर रहना है । 
सूती: बस्॒ का बहुत अधिक व्यवहार होता था। कपास के विस्वव॒त क्षेत्र 
( कपास वाट ) थे, जिनमें बारीक मुलायम कपास होती थी * | जुलाहे (कुविंद) 
और उनकी स्त्रियाँ रुई काततें-बुनते थे। दक्षिण में नाग-जाति के लोग, 
विशेषतः कंलिंग के, बहुत बढ़िया तनजेब तैयार करते थे, जो रोम, अरब, मिस्र 
आदि विदेशों के भेजा जाता था* |] ,-,* : - ह 
रेशम की भी बहुत माँग थी। सफेद सादी रेशम ( पट्टांझुक ), चीच 
की रेशम (चीन ), शहतूत के कीड़ोंवाली काशेय रेशम और घुली हुई रेशम 
( घातपट्ट ) का व्यवहार किया जाता थाँ। गुंजरात 'की “पटोला” नामक 
रंग-बिरंगी रेशमी साढ़ी 'विचित्रपटोलक'ः कहलाती थी। दक्षिण भारत की 
खत्रियाँ लाल रंग वांली रेशम के वस्र पहनती थीं १ | 
' »बढ़ियां ऊंनी कपड़ा दृश्य” (हिंदी घुस्सा) कहलाता था, जिसकी अनेक 
किसमें मांलेस थीं। ऊन और “दुकूल? के मिले हुए तागे बुने जाते थे४। काश्मीर 


9७... 


१ दिव्यावदान, ४०,२१२, २१४, २२१, रे८८ आदि _ 

२ कनकसभाइ-- तामिल्स एटीन हंड्रर्ड इश्वर्स एगो, पृ० ४४, वार्मिगटन--- 
कामसे विटवीन दि रोमन अम्पायर एड इंडिया, ए० २१२ 

३ दिव्यावदान, ६० ३१६; ललितविस्तर, प० .११३ ( राजेद्रलाल मित्र का 
संस्करण, कलकत्ता, १८७७ ) सिलप्पदिकार, भाग १४, पए० २०३ 

४ दिव्यावदान, प्ृ० ३१६; २१५; ६१४; २२१ 


* भारतीय वेष-भूषा ,5 डेप५ 


के चने हुए सुदर ऊन के शाल तो सबके आऊर्षण और, प्रशसा के पात्र 
बनगएथे।- , 77: ५ 700 एप 
| » ८ पठसन ( ज्षौम ), सन और अन्य अनेक रेशेदार वृक्षों के रेंशां से बने 
हुए कपड़े भी बहुत व्यवहार में जाए जाते थे! । , ] ६ ०५ 
*- 'सुनहले बूटेदार कपडे (“हयेणी, हिरिवस्श' ), ढुकूल:के धागों-से 
घने हुए व्ध ( 'पॉंडटुकल' ), बनारसी रेशमी और सूती कपड़े( काशिक वस्र ), 
सिंध गुजरात, और कोंकन के 'अपरातऊ! नामक वल्ल, छपी हुई छींट के कपडे 
'फुट्क' ) और छपे हुए या चेलें काढे हुए वस्त्र ( पुष्पपट्ट ) भी भल्री भाँति 
ज्ञात थे और प्रयोग में लाए जाते थे | | सापारा के, बद्रगाह में बनारसी 
रेशम की एक दुकान ( काशिफवुस्तावारी )का उल्लेस दिव्यावदान में पाया 
जाता है ( ४० ३९६)। ;-- मा (६९ ॥ 7 
». साधुनसन्यासी फलों की जठाओं से बने हुए तथा-मूँज, |पेडें फी छाल 
( घल्कल ) 'भौर मनुष्यों या जानवरों के बालों से बने हुए कपडे[-का ,व्यवहार 
करते थेर |... पर 2 
समूर आदि जानवरों के रोबों का भी उपयोग बच्चों ,के निर्माण 
किया जाता था१ | _, » - 
बस्ों का सुदर रगों में रैगना ( वस्र-राग ) और सीना भी कलाएँ थीं। 
इस काल में भारतीयों के प्रधान आप॑श्यक परिधान घोदी और दुपट्टा 
थे। राजा लोग धोती, दुपद्मा, पगड़ी भौर कभी-कभी कुस्वा-जैसा वस्र धारण 
फरते थे। किसान, जुलादे आदि  पटसन के बने कटिवस्र ( छुगी ) पहनते 
थे। राजा, मन्री, राज्य के उच्च अधिकारी सठ लोग, पुरोदित आदि साफे या 
पगड़ियाँ घाँधते थे। प्रतिहारी लोग ( “कंचुकी” ) भूरें रग के कुर्त और 
फयच पहनते थे'। न ! 
स्द् १ दिव्यायदान, 9० ३१६ | 
२ दिव्यायदान, 7०३१६, ललितबिरत्तर 7० १५८,३३३, १४१, २६८ श्रादि 
, है ललितवबिस्तर, 7० ३१२, बार्मिग्दन, पृ १४७ 
/ ४ सॉम--बदी, ए० १७२, १५८, श्र्थशास-शाम शाम्बी का अगु० ए० ८१५ 


५ दिव्या०--2« २१, २६, २७६, २५६ श्रादि, ल्लित०, १० ४७, 
नास्यशास्न भ्र० २३ 


व 
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कक 


तामिल साहित्य में अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि राजा लोगं एक 
कटिवख, ऊँचा करंडाकार जड़ाऊ खणे-मुकुट और केयूर, हार आदि आभूषण 
धारण करते थ्रे* ।. तामिल के मनुष्यों के परिधान उनकी. सामाजिक स्थिति 
के अनुसार भिन्न-भिन्न होते थे। मध्य वर्ग के लोग कटिबल्ध और पगड़ी 
पंहनते थे। राजमहल के रक्षक भारतीय और यवन सिपाही केट और कु्ते 
पहनते थे। ऊँची स्थिति के पुरुष रेशम की रंगीन डोारियों से जिर्नमें चेमकते 
हुए नीले मनके पिरोए रहते थे, अपने बाल बाँधते थे। नाग जाति के लोग 
पिर में पंख खोंसते थे? । 


तामिल-ख्तरियाँ साड़ियाँ पहनती थीं, जे। टखनां तक पहुँचती थीं। कमर 
तक 'का सारा अंग खुला रहता था जिस पर चंदन आदि सुगंधित द्वव्यों का 
लेप रहता था। दरबार की वेश्याएं वारीक तनज़ेबव का छेटा कटिवख्रे 
पहनती थीं, जा जाँचों के आधे भाग तक पहुँचता था। ' पहाड़ी जातियों की 
ख्रियाँ हरे पत्तों के द्वारा अपने कटि-प्रदेश के ढकती थींर | 


. . उत्तर-पश्चिमी भारत की गंधार-कला में पुरुष प्रायः घेती, ढुपद्टा और 
साफा पहने पाए जाते हैं। ' इन मूति यों में कुतो, पायजांसी और टोपी का भी 
व्यवहार है, जे अफग़ानी और पंजाबी-लोगों की साधारण पेशांक थी* । 

' गंधार-कला में राजपुत्र और रईस एक लंबी चुन्नटदार घेती और चादर 
पहने हुए मिले है। चादर परंतदार और मुरेडदार आदि अनेक ढंगें से 
प्रायः कंघें के ऊपर से पीठ की ओर लटकती हुईं पहनी गई है। पट्टी -या 
फीते का बना हुआ कमरवंद भी कंमर के चारों ओर बेँधा रहता है* । 


१ वनकसभाइ, वही, छ० ११० 

२ 'पुरणानुर” कनकसभाइ द्वारा उद्धू त, ४० ६११७ 

३ कनकसमाइ की पुस्तक, छू० ११७० 

४ फाउचर, गंधार की ्रीक-बीद्ध कला (फ्रेच में ) माग २, चित्र ३६९३,४१७, 
३६२,४१५-१६ 

५ वही | 


ग्र्सु 
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बाल कभी कभी खुले रहते हैं, और सिर पर एक गोल गाँठ में चँधे 
रहते हैं, जो मोतिया और रत्नों से सब्मित रहती है। परतु प्राय गाँठ के 
ऊपर पगडी पहनी जाती थी। शआज कल के हैट की तरह पगडी सारे सिर 
पर जमकर बैठ जाती थी। वह बहुत हलके कपड़े की बनी दवाती थी, और 
उसके एक थार के परत पसे के ढण से सजाएं रहते थे। ऐसी पगडी का- 
व्यवहार अब भी पजाबी और अफगामी करते हैं | पगड़ी की लपेटों के ववन 
प्राय देवों, पशुओं या पत्तियों के चित्री से अलऊत रहते थे? | / 
गधार कला मे दान देनेवालों, व्यापारियों और ग्रहपतियों का पहनावा 
घेती और उत्तरीय या चादर अकित है। जाडों में लोग लगे छुर्ते भी पहनते 
थे। कुछ पुरुष मूति याँ सैंकरे आस्तीन के केट और शलवार भी पहने हुए 
हैं, थे सकरे पायजामे होते थे जे! इत्सिग के कथनानुसार ईरान, तिब्बत, 
फाशगर और सारे तुकिस्तान में पहने जाते थेर। 
असभ्य जातियों के सिपाही कमरवद से कसा हुआ कटि वस्र ( छुगी ) 
पहनते थे और सीने पर एक मुरेडदार कपड़ा। बाकी अग और बाल खुले 
रहते थे। कभी कभी पगड़ी पहनने के उदाहरण मिलते हैं। ४ 
अन्य सैनिक मुकुट (शौीप कटाह ) और कयच पहनते थे। कफेब्रच 
आअसीरियन ढग का आधी आस्तीन का होता था और घुटनों तक पहुँचता था।- 
वह कई भार से पहना जाता था | कुछ सैनिक जाँघिया पहनते थे । राजाओं 
ओर रईसों के द्वारा भी मौका पड़ने पर जाँघिया पहना जाता था३ | 
शिकारी कटिवस्र था लुंगी पहनते थे। किसान और मजदूर कमर 
पर छोटे कपडे और लैंगेटा पहनते थे, जिसका व्यवहार पहलवान भी फरते 
ये, शाक्यों के द्वारा जाँघियों का व्यवहार असाडों आदि में होता था । ब्राह्मण 
आर मअद्मचारी छुगी और चादर पहनते थे । उनके वाल गरईन पर बिसरे रहते 
ये। विदेशी लोग टोपियों का उपयेाग करठे थे। टोपियाँ आय ऊपर का 


१ फूरो, गधार की ओके य्ौद्ध कला (फ्रोंच में) भाग २, ४० १८६, 
चित्र ३६२-३६७, ४७७ आदि, माय १, 9० १८१ थादि 
३ वही, चित्र ३४५४ ५३, ४४० आदि 
३ वही, भाग १, ए० ४०२, चित्रः₹०२ २०४ > 
४६ 
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उठी हुई तिकानी हाती थीं। उनमें कभी-क्रभी सिरे पर गाँठ भी लगी रहती 
थी। कुछ टोपियाँ मातियों से जटित या चंद्रलेखा स अलंकृत भी हो।ती थीं? | 
गंधार-कला में स्लियों के परिधान में तीन बस्न हैं, एक आस्तीनदार छुर्ती 
एक छोटा घाँचरा जैसा वत्न और एक शाल | कुर्ती था कमीज प्राय: घुटनों तक 
पहुँचती है; कभी-कभी वह सामने की ओर खुली रहती है । यह पूर्शी आस्तीन 
की काट जैसी कमीज कमर के कुछ नीचे पहुँचती है, पर नाभि खुली रहती है । 
साड़ी दो प्रकार से पहनी गई है; पहले प्रकार में उसका एक भाग कमर 
के चारों ओर लिपटा है, दूसरा भाग पलेटदार है और पीछे की तरफ खोंसा 
हुआ है। साड़ी पहनने का दूसरा ढंग वह है जिसमें एक भाग तो पहले की " 
तरह कमर में लपेटा है और दूसरा छुट्टा है जे! बाये' कंधे पर पड़ा हुआ है? । 
साड़ी पहनने के अन्य अनेक ढंग थे। दुपट्टा या चादर साधारणत: कंधों के 
ऊपर डाला गया है। ब्रियों के वाल प्राय: हारों से गुँथे मिलते हैं, पर कभी- 
कभी बालों के ऊपर किरीट या मुकुट भी सजे हुए मिलते हैं* | 
राजाओं की परिचयों में रहनेवाली विदेशी महिलाएँ* था तो प्राचीन 
यूनानी वेष-भूष। रखतीं थीं और कछु्ते तथा पल्लेटदार किनारेबाले दुपट्ट का 
व्यवहार करती थीं, या भारतीय स्लियों की तरह ही साड़ी और चादर धारण 
करती थीं। साड़ी और चादर के साथ वे कमरबंद का भी व्यवहार करती थीं*। 
इस काल में मध्यदेश के लोगों की वेष-मूपा मथुरा की मूति कला 
से स्पष्ट होती है* । भारतीयों की पोशाक साधारणत: घोती और दुपट्टा मिलती 
है। धोती का एक सिरा पीछे लपेटा गया है, और दूसरा बड़ा हिस्सा मोड़कर 


१ वही, चित्र १३८|१८७ आदि; भाग २, चित्र ३०३,४३१, २५४, आके० 
स० रि०, १६११-१२, फलक ४०, चित्र १०; १६१०-११, फलक २२. 
.. श्आके० स० २०, १६१९-२०, फलक ९; १६२५-२६, फलक ४६, फाउचर 
भाग १, चित्र १३६-४०, २४४-४५४ आदि 


३ आककेलॉजिकल सर्वे ऑक इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट, १६१६-२०, फलक ६, 
चित्र १-२ 


४ मेगास्थनीज और स्ट्ेबो आदि के वर्णन; अर्थशास्त्र १२१ 
पू फाउचर, वही, भाग २, चित्र ३४२-३४३ 
६ देखिए---बोगल-कृत ला स्कल्चर द मथुरा, फलक ७, ८, ११, ३५ आदि | 
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प्राय बाई तरफ सोंसा हुआ है। ऊँची सामाजिक स्थितिवाले लोग फमस्वदे 
कसते थे। दुपट्टा दोनों कधे। के ऊपर से कुहनियों फे बीच से होकर नीचे 
लहराता था। रईस लोग वाएँ' कधे से पीठ की ओर से घुटने तक आता 
हुआ दुपट्टा पहनते ये। तीसरा वस्र पटका था जो' बड़े आभूषित ढंग का 
होता था और नामि के पास घोती में स्ोंसा रहता था। घुड्सवार, सईस 
आदि छुगी पहनते थे जो कमरबद्‌ के द्वारा क॒त्षी रहती थी । 

पुरुषों के द्वारा पगडी ( उप्णीप ) का व्यवहार प्राय मिलता है। ये 
साधारण कपडे। की और वहुमूल्य पदार्थों की भी बनती थीं, जिनके ऊपर 
धातुओं के अनेर प्रकार के वृत्ताकार किरीट सुसजित रहते थे! । पगड़ियों 
के ऊपर रग-बिरगे पस भी सोंसे जाते थे? । 

मथुरा की कला में शक शासक और सिपाही प्राय लंबा ऊर्ता, पाय- 
जामा, टोपी और उँस्‍े बूट पहने हुए मिलते हैँ । छुर्ते अनेक प्रकार के पाए 
जाते हैं, जो प्राय बेल यूटेदार हैं) इरानियो की भी बेप-भूषा शक्कों से 
मिलती जुलती थीर। पा 

विदेशियों की टोपियाँ प्राय छठी हुई तिकोनी मिलती हैं। कुछ 
टोपियाँ शस्राकार और कुछ सामने या पीछे की ओर सुकी हुई ऊँची टोपियाँ 
जो भ्राजकल की तुर्की टोपियों से मिलती हैं प्रचलित थीं। इनमे से किसी किसी 
में चद्राफार या अन्य प्रकार के चिह्द मिलते हैं। झुछ टोपियाँ आजकल 
क्री भधगोल पगढ़ियों जैसी भी होती थीं |९ 


मधुरा-कला की मूतियों में श्लियाँ प्राय टसनां तफ लटकती हुई 
साढ़ियाँ पहने हैं, जो सुसब्वित मेसलाओं द्वारा फमर मे कसी हैं। थे दुपट्टा 





१ स्मिथ, जैन स्तूप श्रीप मथुय, फ्लक १६, चित्र २ 
२ अ्रग्रयाल, मथुरा की मृति कला ( अँगरेजी ), पलक १६, चित्र ३३ 
३ आार्व० स० रि०, १६११-१२, फलफ ४५,चित्र ७-८, वोगल पलक ३३ 
व, श्रप्रयाल-झत मथुरा सम्रह्ालय वी हैंड घुक, फ्लक २१, चित्र ४१५ 
४ बोगन--बही, पलक ४, १३, ३३ गझादि, अग्रयाल--वदी, पलक १३, 
चित्र २६, ) । 
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भी धारण किए हैं जो दोनों कंधों के ढकता हुआ नीचे लटकता है । बहुत सी 
मूतियों में ढुपट्टा नहीं मिलता । कमरखबंद अनेक प्रकार के सुंदर ढंगां से बेंधे 
हुए मिलते है। पटके भी अनेक तरीकों से पहने जाते थ* | 

घाघर या साया जो आजकल संयुक्त प्रांत, मध्यप्रांत, गुजरात और 
मारवाड़ू आदि में बहुत पहना जाता है, छुपाण काल में भी था, परंतु यह 
बहुत कम पहना जाता था। शायद ग्वालिनें और ऐसे ही अन्य ख्रियाँ झ्से 
पहनती थीं। लखनऊ के प्रांतीय संग्रहालय में साथा पहने हुए पक 
की मूति है (सं० बी ८६ )। 

मथुरा-कला में प्राय: स्त्रियाँ कुर्ती पहने नहीं मिलती। परंतु विदेशी 
महिलाएं कुर्ती और साड़ी पहने हैं। साढ़ी का एक हिस्सा कमर के चारों 
ओर लपेटा है; दूसरा बाएँ कंधे के ऊपर है जो वाई ओर के वक्त;स्थल के 
ढकता है। साड़ी पहनने का यह ढंग गंधार और उत्तर-पश्चिमी सीमांत में 
विशेष प्रचलित था। शक और इंरानी स्त्रियाँ बूठेदार कुत्ते पहने मिली हैं। 
पुष्पपट्ट का बना हुआ सुंदर सुसज्जित कुतो पहने भी मथुरा प्रांत से एक 
सी-मूति मिली है* (सं० बी ८४)। 

* सअथुरा-कला में सख्रियाँ साधारणतः खुले सिर मिली हैं। परंतु 

कभी कभी घूँघट जैसा वसल्र और पगड़ियाँ पहनी हुई मिलती हैं। 
पगड़ियाँ दो प्रश्रार की सिली हैं, जिनका 


पहनना केवल अपवाद 
स्वरूप ही है* | 


« अमरावती, नागाजुनीकोंडा आदि के स्तूपों में पुरुष-मूति यो छेटी 
धोती या छुंगी पहने हुए मिलती है, जो टखनों के ऊपर तक पहुँचती है, और 


अनेक ढंग से वँधी रहती है।, एक पलेटदार सिरा सामने बेंधा है, और 
दूसरा पीछे खोंसा हुआ है। कभी कभी धोती घुटनों तक ही है | 


१ बोगल, लां स्कल्चर डे मथुरा, फलक ७, १६-१८। 
* २ वही, ६०, ब। पु 
३ स्मिथ, जैन स्तूप आफ सथुरा, फलक ३४-३३.; वेगल, फलक १७ अ, 
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फमरवद अनेर अकार के कलात्मक ढयो से पहिना हुआ पाया जाता 
है । हुपट्टा साधारणत नहीं मिलता, पर फहीं कहां वक्त स्थल तथा बाएँ के पर 
पड़ी चादर था दुपट्टा पाया जाता है* । * 

' बालों फी सजावट और सिराच्छादन अनेक ढग के मिलते हैं। बाल 
अनेक प्रफार के आभूषणों से शुये हुए रहते थे और उनमें पगड़ी है गारपूर्ण 
ढगों से पहनी जाती थी | 

किरीट जटित पगड़ी, ढीली पगडी और टोपियो का भी व्यवहार 
यहाँ की भूति यामें पाया जाता है। पगडी अनेक प्रजार से बाँधी जाती थी, 
उसी प्रकार टापियाँ भी। सडी तिकफोनी टेपियाँ, ग्राल सैंकरी शेपियाँ और 
कटोप पहने हुए मूतियाँ मिलती हैं । 

। झुर्तें का व्यवहार राजा-रईसो की मूतियो में नहीं पाया जाता! परतु 
विदेशियों, ' पालकी ले जानेवाले कहारों, गायकें आदि के द्वारा पहने हुए कुर्ते 
के दृश्य चहुत मिलते हैं। वह कमर तक पहुँचता है। छुर्ते के साथ फटाप 
घेती भी पहने जाते थे, या पगडी, ढुपट्टा और घेती पहने जाते थे। कह्दार, 
ग्वाले आदि जाँघिये और कमरबद का भी व्यवहार करते थे*् | 

इस काल में दुच्चिण भारत की ख्तलियाँ प्राय टसनो के ऊपर सके छोटी 
साडियाँ पहनती थीं जे कमर पर मेसलाओं से वँंधी रहती थीं। कमर के 
ऊपर का भाग प्राय सुला रहता था। मेसल्ा से सरांसा हुआ पटका नीचे 
लटका करता था। फभी कभी मेला के स्थान में कप्ररचद्‌ भी मिलता है: | 
/ केश पिन्यास और केश-संस्कार के अनेऊ प्रकार दाक्षिशात्य खियें में 
प्रचलित थे। मूतियें में किरीट, जडाऊ मुझुठ आदि भी पहने हुए 
मिलते हैं। कभी कभी सुसब्जित पगड़ियाँ बोघे हुए भी स्रियों की मूत्तियाँ 
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मिलती हैं। केश-पाश ( जूड़े ) के चारों ओर बड़े शगार- पूण ढंगोंसे ये 
पगड़ियाँ लपेटी जाती थीं। इनमें से कुछ दृश्य आजर्कल के मध्यप्रांत 
की बनजारों की औरतों के जूड़ों से बहुत मिलते-जुलते हैं। अनेक प्रकार के 
आशभूषित किरीट और जड़ाऊ मुकुट भी इस काले की ख्यों द्वारा धारण 
किए हुए मिलते हैं। बालों के ऊपर घूंघट जैसा कपड़ा बहुत ही कम 
मिलता है! | ह 
छोटे लड़के जाँघिया और सुसज्जित पगड़ियाँ पहने हुए मिलते हैं | 

कभी कभी सीने के चारों ओर एक छोटा दुपट्टा भी बँधा हुआ मिलता है* । 

$ ६--शभुप्तकालीन भारतीय पहरावा । 
भारतीय संस्कृति के इतिहास में गुप्त काल स्वर्णयुग माना गया है । 
राजनैतिक केन्न में कुपाण-साम्राज्य के पतन के बाद जो अराजकता फेली थी 
उसका उन्मूलन करके गुप्तों ने अपने राज्य की दृढ़ नींब डाली। गुप्त राजाओं 
ने अ पने सामने सदा भारतीय आदर्श रखा जिसके फल-स्वरूप साहित्य, 
कला तथा वास्तु शात्र में एक नवीन रस-घारा वही जिसके प्रतीक कवि-सम्राट्‌ 
कालिदास हुए जिन्होंने अपनी अमर वाणी से भारतीय इतिहास के इस 
महान्‌ युग के अमरत्व प्रदान कर दिया। इसी काल में अजंता की उस अमर 
फला फी संवर्धना तथा परिपुष्टि हुई जिसने कला के अमिट सिद्धांतों का 
प्रतिपादन करते हुए आधे से ऊपर एशिया में भारतीय कला की विजय-पताका 


फहुरा दी। इस कला में भाव तथा लावण्य याजन का अपूर्व सम्मिश्रण देख- 


कर दशक चकित सा रह जाता है. तथा उसका हृदय रसास्वादन से परिष्ठावित 

है जाता हैं। अजंता की कला का सुजन केवल रसास्वादन के लिये ही नहीं 

हु्ाथा। अ्रजता के चित्रों ने हमें उस भारतीय सभ्यता का मृत रूप में 

दश्नन कराया है जिसकी कलक हम कालिदास और वाणभट्ठ में पाकर आनंद 

से पुलकित हो उठने हैं। इस कला में भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं पर 

इष्ठि हाली गई है । गंग-रंग में मस्त गुप्रकालीस पुरुष तथा ख्रियाँ, सजे हुए 
£ लोगहद, पलक २० ये ३४ श्र; फसु सन, फ० ८४; ८४,३:७४२, १, 


६२ मी, वलफ &स, द- 
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राज्यप्रासाद, चटकीले,नकशोवाले कपडे, चुस्त अश्वारोही, बिवीत दास-दासियाँ, 
अपने देश के अनुरूप कपडे पहने हुए विदेशी पुरुप-ये सन भारतीय स+्यता 
के उस सहान्‌ युग के प्रतीक स्सरूप हैं जिसने इतिहास में अपना स्िक्षा स्यदा 
के लिये जमा लिया है। 
भारतीय सल्क्षति में आरमिक काल से ही धर्म का एक विशेष स्थान 
रहा है। इसी की घुरी का आश्रय लेकर भारतीय सभ्यता का चक्र अवांतर 
घूमता रहा है। गुप्त काल में यह धर्म सब प्राणियों के _हिंत का साधन बना | 
उच्च विचार धाराओं से आलोडित होता हुआ भी जीवन की वात्तविकताओ से 
यह परे न था--इस़का एकमात्र उद्देश्य मनुप्य जीवन के साथक बनाना 
था। कालिदास में रघुबश के प्रथम अध्याय (५८) में मनुष्य-जीवन के 
उद्देश्य का बडा ही मामिक वर्णन किया है। रखुकुल के राजा बचपन से 
पवित्र,जीवन व्यतीत करते ये। विद्या से उन्हे प्रेम था, निष्काम कर्म से उन्हे 
प्रीति थी--उनके द्ग्विजय केवल प्रजाहिव के लिये होते ये । धन का सब्यय वे 
फेवल दान के लिये करते थे। अपराबियों के यथायोग्य बड देते, थे, 
मिथ्यावचन के परिदयारर्थ वे मितभाषपी थे, विवाह केवल संतानोलत्ति के लिये 
करते थे, अपनी फाम-वासना के ठप्त करने के लिये नहीं। अत में वे सब 
कार्यो से अलग होकर -वानप्ररंध जीवन व्यतीत करते हुए योग साधन 
करते हुए इस लोक से विदा ले लेते थे। जिस काल से राजधर्म के 
उपयुक्त उद्देश्य रहे द्ों उप्तमे प्रजा जीवन जिसकी झलक हमे कालिदास 
तथा बाण के प्रथो में मिलती है, कैसा रहा होगा, इसकी दस कल्पना 
कर सकने हैं। गुप्त सम्राद्‌ शित्र तथा विप्णु के उपासक थे लेक्नि उनका 
हि दू धर्म सकुचित नहीं था। बौद्ध तवा जैनियों का भी वे यथोचित 
सत्कार करते थे। गुप्त साम्राज्य के श्रव दो जाने पर भी उस राज्य फे प्रतीक 
स्वरूप सांस्कृतिक धारा का वेग बहुत धीमा न पडा--अविसल गति से 
थह घारा बहुती गई और इसकी समाप्ति तन हुई जब उत्तर भारत का 
साम्राज्य युग हर्पपधेन के बाद छर्नीं शवात्दी के बाद अतर्दित दा गया। इसी 
दास्तम्प के ध्यान में रखते हुए शुप्तयुग की संस्कृति फे अध्यन के लिये 
हमें छठी और सातवीं शताब्दियों की ओर भी देस लेना आवश्यक दै क्‍योंकि 
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इन दोनों शताव्दियों में हम उस संस्क्रति का बिखरा हुआ रूप देखते हैं जिसकी 
नींव गुप्त काल में पड़ी । इस युग के हमारे पथ प्रद्शक चाणभट्ट हैं जिनके 
अमर ग्रंथों में भारतीय जीवन के भिन्न मिन्न पहलुओं पर काफी प्रकाश ढाला 
गया है। अगर हपचरित तथा कादंवरी के हम अलग कर दें तो शुप्तकालीन 
संस्कृति का इतिहास अधूरा ही रहेगा इसमें कोइ अ्रत्युक्ति नहीं। गुप्तकालीन 
संस्कृति के प्रतीकों में केवल तत्कालीन शार्सन-व्यवस्या, प्रौद़ धर्म-भावना अथवा 
कला के क्षेत्र में उन्नति ही नहीं हैं। गुप्त संस्कृति में बुद्धिजन्य विपयों 
के जितनी महत्ता दी गई उतनी ही लौकिक संस्कृति को | इस लौकिक संस्क्रति का 
एक अंग वेष-भूपा भी है। आधुनिक काल में वेश तथा केश-विन्यास में रोज 
हेराफेरी एक ऐसी माप है जिसके द्वारा हम सभ्यता की गहराई के नाप सकते 
हैं। फ्रांस की सभ्यता का एक प्रधान अंग पेरिस के लिये कपड़े तथा प्रसाधन 
की वस्तुएं है जो पब्छिमी दुनिया में अपना सानी नहीं रखतीं। अगर इस 
साप से भी हम गुप्तकालीन सम्यता -केा तोलें तो वह किसी सभ्यता से कम 
नहीं रहती । क्या वस्त्र, क्या गहने, क्‍या स्त्रियों या पुरुषों का केश-विन्यास, 
इस सभी से गुप्त काल सें एक विशेषता पाई जाती है । गुप्तों के पूजे भी 
भारतीय वेष-भूपा काफी विकसित रूप में विद्यमान थी पर उसमें एक भारी 
पन था, एक बनावट थी। उदाहरणा्थ केश-विन्यास ही के ले लीजिए, गुप्तों 
के पहले अधिकतर ख्रियों के केश चोटियों के आकार में गँथे जाते थे लेफिन 
गुप्त काल में केश-विन्यास एक कला की श्रेणी में गिना जाने लगा | अजंता के चित्रों 
में स्त्रियों की सैकड़ों तरह की चोटियाँ दिखलाई गई हैं जिनसे पता चलता है 
कि गुप्त काल की प्रसाधिकाएँ बाल संवारने की कला में अतीब निपुण थीं । 
साड़ी भारतीय स्त्रियों के पहनावे की एक खास चीज है और इसे पहनना हम 
एक साधारण क्रिया समभते हैं। - पर गुप्त-काल में साड़ी अनेक ढंगों से पहनी 
जाती थी जिनसे यह पता चलता है कि उस काल में स्लियाँ वल्र पहनने की कला 
से कितनी अबगत थीं। बस्र पहनने की कला का उस थुग में इतना महत्व 
था कि अमरकेश में इस कला के लिये पाँच पयोयवाचरी शब्द्‌ यथा आकरप, 
वेष, नेपथ्य, प्रतिकर्म तथा प्रसाधन दिए हैं (२६९९) | कपड़े में सुंदर वेल- 
बूटों की कल्पनाएं भी गुप्तकाल की एक विशेषता है। 


भारतीय बेप भूषा « ३६५ 
४ ' !' '' गुप्तालीन सादे कड़े हरी? 


एक सभ्य समाज के लिये यह वात आवश्यक है कि उसके सदस्य 
अच्छे कपडे और गहने पहने । , -अच्छे कपडे पहनने के लिये यह्‌ 
आवश्यकता होती है कि फारीगर नये नये रणों के बेल बूटेदार बिने हुए या 
छपे हुए चस्र बनाते । शुप्ततालीन समाज भी इस नियम का 'अपवाद नहीं 
था। ' इस बात 'का काफी प्रमाण है कि गुप्त-काल में अच्छे महीन बर्तनों की 
बडी माँग थी। ऐसा मातम देता है कि कपडे पर छपाई की कला इस युग 
में अत्यन्त विकसित हुई। छपाई तथा बुनाई में चारखाना, डारिया तथा हस 
पक्तियों के अलकार जैसा कि 'अजता के चित्रों से विदित दोता है बहुत व्यपह्यार 
में लाए जाते थे। छपाई तथा अुनाई के ज्षेत्रों में उन्नति का पता अमरबेश 
से चलता' है। तत्कालीन साहित्य में /तथा चीनी यात्रियों के भारंत-यात्रा- 
निषरणों से भी इस की पुष्टि होती है। /. * '*  ( *+ ** 
>'हुएनत्मग ( ६० ६२९-६४५ ) भारतीय वस्नों का निम्नलिसित बन 
करता है-- न्‍ है 750० 
।( कौगेय--चीनी भाषा मे इसे कियाओ्रो शे ये कहा है तथा इस वस्र के 
जगली रेशम फा बना कहा है (वाटर्स--श्रॉन थुआन /च्वांग ट्रावेस्स इन इंडिया, 
जि० १, ४० १४८ )।। लेकिन काशेय के। जगली रेशम फ्हना ठीक नहीं 
क्योंकि अमस्केश ,सें इस शन्द फा व्यवहार ( हअम० के० २।६/११ ) सव तरह 
के रेशमों के लिये हुआ है। ि 
» , मेलमल के हुएनत्सग मे तियेह, मोटे कपडों के पु, 'ज्ञीम (अर्थात्‌ 
तीसी के पौधों के रेशों से बने कपडों के श्चुमा तथा उनी वजन फे क॑ पोन्‍लो 
(क्‍्चल ) तथा ह्वा-ला-ली फट्दा है।, उनी कपडे बनाने के लिये भेड़ और 
खबरों के उन काम में लाए जाते थे तथा द्वोन्‍ला ली एक तरह के जगनी जानयर 
के रोएँ से बनाया जाता था। इस जानवर फा ऊन वढ़ा पतला होता था 
और बढ़ी आसानी से काता जा सकता था। अच्छे कपड़े बनाने फे लिये 
दो ला-ली पा व्यवद्दार द्ोता था। (वचही, ए० १४८) वाटस के अनुसार 
दहे। ला-ली सत्कत के रल फा रुपांतर है। द्वोन हा यद सस्टत रफक ( ञ० 
पक 
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के० २७११६ ) का चीनी रूप है। अमरसिंद के अनुसार रहक एक विशेष 
प्रकार के ऊनी कपड़े का नाम है | 

हुएनत्संग के समय सन के बने हुए ( शणक ) कपड़ी का व्यवहार 
भिक्षुवग करता था। ( वहीं, प्र० १२० ) 


अमरकेश में हमें गुप्तकालीन कपदें का कुछ बणणन मिलता हैं-- 
अमरसिंह ने कपड़ीं के। चार श्रेणियों में विभाजित किया है--वल्क ( छाल का 
वना हुआ ), जिसके अंतर्गत क्षौम इत्यादि आ जाते हैं ( २६१११), फाल 
( गूदे से बना हुआ ) जिसके अंतर्गत कपास और बादर आ जाते हैं, कौशेय 
( रेशम के कीड़ों से वा हुआ ) तथा रांकव ( मग के रोम से बसा हुआ ) । 

इस प्रकरण के बाद नए फपड़ीं का वर्णन आता हैं। करवे पर चढ़ने 
से लेकर छुंदी तक सब अवस्थाओं का इसमें वन है। करचे से तुरत उत्तर 
हुए कपड़े के लिये अनाहत ( बिना कुंदी किया हुआ ), निष्पवाणि ( करबे से 
फौरन उतरा हुआ ), तंत्रक तथा नवांबर शब्दों का प्रयाग हुआ है ( अर० के० 
२६॥११२)। धघुले हुए बस्र के जोड़े के। उद्गमनीय कहा है। 


रेशमी कपड़ों के वरणन में एक भेद पत्रोण आया है ( २६११३ )। 
शायद यह जंगली रेशम हा।। क्षीरस्वामी ने अपनी टीका में इसे वट तथा 
लकुच के पत्ते खाकर जीनेवाले कीड़ीं के रेशम के। कहा है. ( अमरकेाश, डा० 
हरदत्त द्वारा संपादित, प्रू० १५७ ) | घुले तथा कीमती रेशमी वख्र के। महाघन 
कहा गया है। (२॥६।११३ ) 


हुकूल के क्षौोम का पयोयवाची कहा गया है तथा इसी वस्नर की 
बनी हुई चादर के निवीत या प्रावत कहा है। लगता है, बाद में लोग 
सभी सफेद महीन वस्चों के। दुकूल कहने लगे थे ( देखिए--मलिनाथ की टीका, 
रघुवंश, १।६५ )। 


 अमरकेश सें कपड़े की लंबाई, चौड़ाई तथा छोरों के लिये भी बहुत से 
शब्द आये है। छेोरों के लिये दशा और वस्ति का, लंबाई के लिए दैधध्य 
आयास तथा आरोह का तथा चौड़ाई के लिये परिणाहु और विशालता आए 
हैं। (२६११४) 
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पहनते पहनते फटे हुए कपडों के लिये भी कई शब्दे| का व्यवहार 
हुआ, है । . पुराने कपड़े के लिये पटयर और जीण वसल्र॒ तथा फटे 
भौर गदे कपड़ों के लिये नक्तऊ और कपद शब्द व्यवहार मे,लाए गए 
हैं ( ६११५ ) । 

* सादे कपड़ों के लिये निम्नलिखित छ शब्द दिए गए हें- बख्र, आच्छादन, 
वास , चैल, / चेसन तथा, अशुक ( श६११५)। मुल्यवान वस्त्रो क्रे लिये 
सुचेलऊ तथा पट शन्दी का व्यवहार हुआ है, तथा सदर के लिये वराशि तथा 
स्थूल शाटदक ( १६११६ )। ,घटिया तथा कमझीमत बनारसी रेजे के लिये 
ब्रनारस में शव भी 'रासी माल?-शब्द व्यवहार में लाया जाता है।, शायद्‌ यह 
शन्द बराशि का अपश्रंश रूपहै। . , ,- » 

चादरों में भी बहुत से भेद किए गए हैं। चाँदनी के लिये निचोल 
और प्रच्छद्पट तथा विछानेवाले कम्मल के लिये रल्‍्लक और कबल श्दों का 
व्यवहार हुआ है (२६११६ )। 
चीनी यात्रियों के विवरण तथा गप्तरालीन साहित्यु से उन स्थानों का 
भी कुछ पता चलता है जहाँ. 'अच्छे ।कपड़े घुने जाते थे। हुएनत्सग एक 
तरद की पतली सूती डोरिया झा वर्णन करता है. जे मथुरा में घुनी जाती थी 
( वाटसे, वही, जि० ९, ए० ३०१ ) इस सबंध में हम पाठकों का ध्यान भ्रजता 
के चित्रों की ओर सींचना चाहते हैं। इन चित्रों मे सत्री पुरुष दोनों दी डोरिये 
के घने कपड़े पहने हुए दिसलाए गए हें। कुमार गुप्त फे समय फे मंदसोर- 
चाले लेस से यद्द पता चलता है कि लाट देश के बहुत से रेशमी घुनरूर मदसोर 
आ गए। इनमें से ऊुछ ने तो दसरा कामकाज पकड़ लिया, लेकिन जो घच 
गए उन्होने अपनी एक अलग श्रेणी बनाई तथा मालव सबत्‌ ४९४ ( ३० ४३७- 
३८ ) में एक सूर्य फा मंदिर बनवाया जिसकी मस्म्मत ई० सन्‌ ४७३०७४ में 
हुई जब उपयुक्त लेस सादा गया (० ए० जिं० १५, ४९ १९६ )। इस लेख में 
पहचायों के अपने ज्यवसाय के प्रति उ् सुदर द्वादिक उद्गार दिए गए हैं। 
रेशमी बस्नों फी स्तुति मे उनके ये शब्द चिरस्मरणीय रहेंगे-- 
,..ततारण्यकान्सुपचितोपिसुयरणदारनाम्यूलपुर्पतिधिना समलझुतो:पि | 
मारीजन प्रियमुपैधि न तावदम यावपघ्न पद्ममगवश्नयुगानि घत्ते॥ 
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स्पशवता वशणान्तरविभागचित्रेण नत्रसुभगेन । 

ये; सकल मिर्द चितितल मरलेंकृतं पट्वर्खेण ।  ( वही, एू० ९०७ ) 

उपयु क्त अवतरण सें रेशमी वस्त्रों ( पहचस्र ) के गुण, उनकी कामलता 
( स्पशैवत्ता ) तथा सुंदर रँगाई ( वर्णा तरविभागचित्रेश ) का वर्णन है 

आज दिन की तरह गप्तकाल में भी घंगाल रेशमी वर्क के लिये प्रसिद्ध 
था। हृपचरित में लेखक सुदृष्टि पींड्र देश का बना हुआ धोती-दुपद्टा पहने 
हुए दिखलाया गया है। ( हपचरित, अनु० कावेल, प्रू० 5२ ) 

आधुनिक आसाम की अंडी तथा मूँगा भारत में प्रसिद्ध हैं। ग॒प्त- 
काल में इस तरह के कपड़ों फे सिवाय आसाम में कामदार वस्त्र भी धनते 
थे-। जिन उपहारों को हंसवेग आसाम के राजा के यहाँ से हप के दरबार में 
लाया था उनमें भूजपनत्र की तरह चिकनी घातियाँ ( भूजलकूकोमलाः जाती. 
पद्टिकाः ) तथा केमल कामदार रेशम के थान थे ( चित्रपटानां च म्रदीयसां )। 
( वही, ५० २१४ ) 
:._ गजरात तथा राजपुताने की चूँदरी अब भी प्रसिद्ध है। ह्ंचरित में 

तरह के कपड़े का वन है। ( वही, ए० २६१ ) चूँदररी के यहाँ पुलकर्बंध 

नाम से पुकारा गया है । मालती की लंबी कुर्तो इसी कपड़े की वनी थी। 
पुष्पपट्ट शाथद्‌ गप्तकाल में किमख्वाब ऐसे वस्र-विशेष का नाम रहा हो 
( वहा, ४० ८५ ) | 

हिंदू समाज में विवाह के अवसर पर शान-शौकत' दिखलाने की प्रथा 
बहुत प्राचीन काल से रही है। विवाह के शुभ अवसर पर वर तथा कन्या पक्ष 
की ओर से कीमती बस्तों का प्रद्शन रीति-रवाज का एक अंग वन गया है | 
प्रंद्शन का हाल हम ह्णचरित में भी पाते हैं। राज्यश्री- के विवाह के अवसर 
पर हे के राज्यप्रासाद में अनेक भाँति के कीमती कपड़े सजाए गए थे। इन 
कपड़ों में क्षौस, बादर ( कपास ), दुकूल, लालातंतुज तथा अंशुक और नेत्र 
प्रधान थे। (चही, प० १९०) 

इस बात का ठीक ठीक पता नहीं चलता कि नेन्न किस तंरह के कपड़े 
के कहते थे। काबेल के अनंसार यह कलाबत्त सिश्रित रेशमी कपड़ा था। 
अमरकेाश के टीकाकार क्षौर॒स्वासी के अनुसार नेत्र बनाने के लिये सूत एक 
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खास तरह के पेड की छाल तथा जड से बनाया जाता था ( अऋ० के० वही, 
पृ० ३१३ ) लालाततुज शायद बहुत महीन रेशमी या सृती कपडे के कहते हो | 


न हे 


] री + । 


कल कप पहनने के व्च . | ' ' 


(१ 
इस बात में कुछ तथ्य नहीं है. कि भारतीय केचल बिना सिले वस्त्र 
ही पहनते थे तथा स्त्रियाँ केपल साडी और पुरुष घोती दुपत्ध ही पहनकर 
कालक्षेप करते थे। गप्तयुग के साहित्य और कला से इस बात की पुष्टि 
होती है कि भारतीय चेपभूपा सजावट तथा तरह-तरह की बनावट मे ससार की 
तत्कालीन फिसी सभ्यता से कम न थी। ८ -; - 
 हुएनत्सग़ के अनुसार साधारण जनता सिले वस्त्र नहीं पहनतीथी। 
सफेंद कपडे पहनने की प्रथा थी। , मनुष्य घाती कमर मे लपेटफर उसका एक 
छोर बाएँ क्घे' पर ढाल देते थे। स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं तथा उनकी 
चादरें दोनों कधों के ढकती हुई नीचे लटका करतीं थीं! हुएनत्सग ने भार- 
तीय स्ज्ियों के पहनाये के बारे भें इतना कम कहां है. कि यह कहना कठिन 
मालूम पडता है कि जिन वस्त्रों का उसने उल्‍लेस किया हैं वे साडी हैं या चादर 
था कुरती | उत्तरी भारत में जाडे में तातारो के ढग का एक लवादा पहना जाता 
था ( चाटस, बही, जि० १, पए० १४८ )। सभव है यह वस्र आधुनिक बगलवदी 
फेआफार का काई केट रहा हो । - ,, ५, , । >ः 
एक दूसरे चीनी यात्री इत्सिग ने (४० ६७१९--६०५ ) भारतीय चेष 
भूषा का अच्छा वर्णन किया है। इत्सिग ने सूलसर्वास्तिवादी बौद्ध भिश्लुओ 
के बद्धों का निम्नलिसित वर्णन क्या ,है। मूलसर्वास्तिवादी बौद्ध मिल्लुओं 
का टैनिक पहनावा सघाटी उत्तरासग- तथा अतर्यास थे। इनके सिवाय 
निम्नलिसिसत ग्यारह चक्षो का भी वे व्यवद्ार /कर सज्ते थे-(१) निपीदन 
था दरी, (२) निपसन, भीतर पहनने फा कपड़ा, ( ३) भ्रतिनियसन, भीतर 
पहनने फा एक दूसरा कपडा, (४) सकक्तिक बगल ढकने के लिये बस्तर, 
(५) भति सकक्षिक, घगता उकने के लिये एक दूसरा कपड़ा, (६) काय 
प्रोद्लन-तैलिया था मम्रछा, (७) झुस प्रोंद्न-मुँह पेछने का तैलिया, ( ८) 
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प्रतिगह--हजामत के वक्त बवाल इकट्ठा करने का कपड़ा, (५) कंड-प्रतिच्छा- 
दून--खुजली ढकने का कपड़ा, ( १०) भेपज-परिप्कार चीवर--ओपधि 
छातने की साफी । ( इंत्सिग, वही, ए० ५४-०७ ) बच्चों की उपयुक्त तालिका 
से यह पता चलता है कि सिश्लुओं के साधारण पहनने के बस्चों के सिवाय 
सफाई के लिये भी वस्तों का विधान था। 


मामूली ओर कीमती 


इस काल में मिल्षुगण रेशमी कपड़े पहनते थे। इत्सिंग रेशमी बख्तरों के 
पहनने के पक्त में था ( वही, पृ० ५८ ), शायद इसका यह कारण रहा हो कि 
इत्सिंग चीन का रहनेवाला था जहाँ रेशमी कपड़ों का त्याग असंभव सा था | 

बौद्ध-धर्म के चारों निकायों का भेद सिल्लुओं द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों 
से निवसन पहनने से प्रकट होता था। मूलसर्वास्तिवादी भिक्षु निवसन के 
छेर कमरपेटी में खोंसते थे। महासंघिक भिश्षु निवसन के दाहने छोर के 
बाई" ओर ले जाकर कमरपेटी में खोंस लेते थे। स्थविर निकाय तथा सम्मिति 
निकाय के सिक्षु महासंधिक सिक्षुओं की भाँति ही निवसन पहनते थे; केवल 
भेद इतना होता था कि स्थविर निकाय तथा सम्मिति निकायवादी निवसन 
के छोरों के बाहरं निकला रहने देते थे तथा महासंधिक मिक्षु उन्हें पेटी में 
खोंस लेते थे। चारों निकायां की कमरपेटियाँ भी भिन्न तरह की हेती 
थीं। (वही, प० ६६-६७ ) 

-भिल्लुशियाँ भिक्तुओं की तरह संघाटी, उत्तरासंग, अंतरवास तथा 
संकंक्षिका पहनती थीं। लेकिन उनका विशेष. पहरावा लहंगा था जिसका 

संस्कृत नाम कुसूलक' इंत्सिगं ने दिंयां है। कपड़े के दोनों सिरों के सिलकर 

* ल्हँगा बनता था। कपड़े की लंबाई चार हाथ और चौड़ाई दो हाथ हा।ती थी। 
लहँगा ढोढ़ी से चढ़ाकर पहना जोता था और यह्‌ घुटनों से चार अंगुल ऊपर 
तंक॑ पहुँचता था।' कंमर पर एक बंद से लहँगा पीछे बाँध दिया जाता था। 
( वही, पू० ७८ ) सांधारणंत: भिल्लुणियाँ चोली नहीं पहनती थीं लेकिन 
युवावस्था में वे अपने स्तन ढक भी सकती थीं। (चही; पृ० ७८) 
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*  । का़े रैंगने के लिये रण करों से तथा पीली घुक्नी और गेरू से बर्नाए 
जाते थे ।। साधारण कपडो के लिये लाल मिट्टी तथा वैंगनी मिट्टी/रग का 
फाम देती थी । ] हे ' .. + 
, । ,ईंत्सिंग के' अनुसार उच्चपदस्थ राज्याधिकारी तथा उच्च वर्ण के लोग 
अक्सर बोती दुपट्टा पहनते थे। गरीब लोग प्राय, एक धोती पर ही गुजारा 
कर लेते थे । क्षौम की बनी धोवी ८ फु० लवी होती थी | (वही, ४० ६७ ६८) 
) कश्मीर से लेकर क्राशगर, तिन्ब॒त तथा तातार देशों में चमडा तथा 
उन बल्न बनाने के काम में लाए जाते थे। सूती कपडे का व्यवहार तो यदा 
फ़द्ा ही होता था। इन देशों में सर्दी के कारण लोग कोट, पाजामा पहनते 
थे।। ( बढ़ी, ए० ६८ ) 
उन मुल्को में जहाँ सरदी अधिक पडती थी सर्वसाधारण जनता 
और सिश्षु दोनो ही लिप नाम का एक चस्त्र विशेष पहनते थे। लिप की 
व्युत्पत्ति सस्कृत रेफ था लेप से की जा सकती है। इस कपड़े की काट इस 
प्रकार थी--एक विना पीठ के'डुकडे के इस प्रकार काटा जाता था कि एक कंधा 
खुला रहे। इसमें वा दें नहीं होती थीं तथा कधे पर इसकी ' चौडाई कम होती 
थी।' यह फपडा दाहिने ओर बाँधा ज्ञाता था और इसमें काफी रूई भर दी 
जाती थी जिससे वह शरीर फो गरमी पहुँचा सके ( ४० ६९ )। इत्सिग ने इस 
बस्र का व्यवहार पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में देखा था। गरमी के कारण 
मालवा प्रदेश के भिक्षु इसका व्यवद्यार कम करते थे ( वह्दी, ० ६५ ७० ) 
कुर्ता भारतीय पहनावे की एक सास चीज है ।' जिसे उत्तर भारत में 
गरीब अमीर सब पहनते हैं। लगता है, गुप्त-काल में इसका व्यवहार दोने लगा 
था। लिपेन नाम के एक चीनी केपकार ने आठवीं शताब्दी मे चीनी शान्‌ 
अथीत्‌ फ्मीज के लिये रूस्कत कुरु शद दिया है। भारतीय संस्कृत कोपों में 
इस शम् का पता नहीं चलता | अ्रव तक यह भी पता नहीं चला है कि कुरतु किस 
भाषा या शब्द है। ( थागची, दी लेक्सिक सस्कृत शिनोआ, भा, २, ४० ३५७ ) 
कुछ भारतीय जिनमे साधारण जनवा और मभिल्लु दोनो शामिल ये 
आधे बाद की फ्मीज पहनते थे। ( वही, ए० ७० ) अमखस्वेश में सिले हुए 
पछ्चो का विशेष वशन नहीं आया है। धोवी के लिये 'अवरीय, उपसंब्यानें, 
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परिधान ,अधेंशुक थे चार शब्द आए हैं। (२३११७ ) दुपद्ट तथा चादर के 
लिये पाँच शब्द आए हैं--प्रावार, उत्तरासंग, बहतिक्ा, संव्यान तथा उत्तरीय 
(२६११७-१८ )। यह कहना कठिन है कि ये पर्योयवाची शब्द किसी एक ही 
प्रकार के घोती दुपट्टों के नाम हैं था इनमें कोई भेद था। ख्रियों की चोली 
के लिये दो शब्द आए हैं चाल और कूर्पासक ( २६१९८ )। इन दो तरह की 
चोलियों की वनावट में क्या फक था यह भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । 
शीत से बचने के लिये जो लवादा पहना जाता था छउसे नीशार कहते थे 
(२॥६।११८)। ख्रियों के आधी जाँच तक पहुँचनेवाले कबले के चण्डातक 
कहते थे ( २६ ११९ )। आगे चलकर हमें माछूम होगा कि इस शब्द का 
व्यवहार वाण भट्ट ने सत्री तथा पुरुप दोनों ही के एक वस्न-विशेष के लिये किया 
है। पेर तक लटकते हुए एक वस्त विशेष के लिये प्रपदीन शब्द व्यवहार में 
लाया गया है (२६।१२९)। अज॑ताकी कला में यहुत से पुरुष पेर तक लटकता 
हुआ कुरता पहने हुए व्यक्त किए गए हैं। शायद प्रददीन लंबे कुरतों का ही 
संस्कृत नाम हो । 
गुप्तकालीन संस्क्रत साहित्य में विशेषकर वाण भट्ट तथा कालिदास के 
ग्रन्थों में बहुत से ऐसे स्थल आए है जिनमें तत्कालीन पहरावे पर काफी प्रकाश 
पड़ता है। स्त्रियाँ साड़ी के सिवाय चादर तथा वैकक्ष्य का भी व्यवहार करतीं 
थीं। सावित्री का वन करते हुए बाण भट्ट ने लिखा है कि उसने शाल ओढ- 
कर दोनों छोरों की एक गाँठ स्तनों के बीच में लगा दी थी। ८ स्ततमध्य- 
गात्रिकाग्रंथि:, (हपचरित, कावेल का अनुवाद, परु० ६ ), इसके सिवाय उसके 
यज्ञोप्वीत के ढंग से योगपद्ट का बेकक्तक बताकर पहन रखा था ( येग- 
पट्ट न विरचित वैकच्ञका )। मालती का वर्णन करते हुए बाणभट्ट लिखते है 
कि वह पैर तक लठकती हुई रेशम.की घुली हुई कुर्ती पहने थी ( बैतव्रवल 
नेत्ननिर्भितेन' ' 'कव्म्चुकेन तिराहिततनुलता, वही, छए० २६९१ ), उस कुर्ती के 
नीचे उसने आधे जाँच तक लटकती एक केसरिया रंगवाली चूँ दरी की कुर्ती पहन 
रखी थी (कृत कुसुंभराग पाटलं पुलकबंधचित्र' चंडातकमन्तःस्फुट:, वही, 
पू० २६१ ) स्थानेश्वर को ख्त्रियाँ चोली पहनती थीं ( वही घ० ८३)। ख्रियाँ 
कभी कभी ऐसी मल़सली साड़ियाँ पहनती थीं जिन पर नाना प्रकार के फूल 
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और विड़ियो के नकशे चने होते थे ( बहुविध कुसुमशक्निशतशामितालबन- 
चलिततनुतरद्वादतिस्वच्छाव्शुफात्‌ , वही, प्र० ६६)। आजकल की तरह ही 
मौसिम के अनुसार वस्त्र बदलने पी इच्छा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों मे अधिक 
होती थी। गर्मी में एक हलकी हुकूल की साडी उनके प्रष्ठभाग के ढके 
रहती थी ( ऋतुसहार, १४)। बसत में थे कुछुभी रग की साड़ी तथा 
लाल रग का झ्तन पट्ट काम में लाती थीं ( कुसुमरागारुशितैदुकूनैनित- 
स्वविम्बानि विलासिनीनां, रक्ताशुक कुदछुमरागगौरैरलक्रियन्ते स्तममडलानि, 
वही, ६४ ) | ह 
यह जानने योग्य है क्नि राजाओं का पदिरावा विशेष चटक मटकताला 
नहीं होता था। हर्पचरित में हप के घुली हुई रेशमी घोती (विमलपय्राधैतेन 
तेत्रसूत्ननिवेशशों भिनाधरवाससा वही, ए० ५९ ) तथा काम का बुदकीदार दुपट्टा 
( सतारागणेनोपरिकृतेन ट्वितीयाम्बरेण ) पहने हुए बतलाया गया है। 
सफेद थे।ती पर बहुधा हस का चित्र बना रहता था ( फादवरी, पू० स० फाले 
पृ० १९, अमृतफेनधवले गोरोचनालिसितहसमिथुनसनाथपर्यन्ते चारुचामर 
प्रमतितदश )। लड़ाई में जाने के समय हुप के दृकूल का धोती दुपढ्रा 
जिस पर हंस मिथुन के चित्र बने थे पहनने फा उल्लेस है (हपचरित्र, प्र० १९८ 
परिधाय राजहसमिधुनलक्ष्मणी सच्शेठुकूले )। अच्छी श्रेणी के मद्ुप्यो 
के सुगंधित द्रब्यों तथा फूलों का शौक था । इनके घोती पहलने के ढग का बाण 
ने अच्छा वर्णन किया है। एक युवक का वर्णन करते हुए वाण ने फहा है 
यह एक हरे रग की कमर से चपकी घोती पहने था जिसका एक छोर ढोठी के 
नीचे सुँमा हुआ था, चूँदन कमरबद के पीछे थी। थोती इतनी #ँची थी कि 
जबों का तिहाई भाग सुला था ( पुरस्तादीपद्धानामिनिहितैकके/शफमनीयेन 
पृष्ठठ: क्क्ष्याधिकन्षिप्रपद्येनोमयत समलनप्रऊटितोरुत्रिभागेन हारीतहरिता 
निविडनिपीडितेनाधस्वाससा. विभज्यमानतलुतसमष्यमागम्‌ , बही, एछ० 
१७-१८ )। 
घाणभट्ट ने समकालीन अश्वारोहियों तथा पदातियों का भी अ्रच्छा 
वर्णन क्या है। पदाति कुर्ते पहनते थे, और सिर पर दुपट्टों की पसदी धॉँधते 


थे। ( पिनद्धकृष्णागुरपइटवल्कच्छुरणक्रप्णशवतकशायकब्चुकेन, उत्तरीयक्॒त- 
४८ 
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शिरोबेए्नेन) तथा उनके कमरबंद दोहरे कपड़े के होते थे जिनमें कटार खुस हुए 
रहते थे (दिगुणपट्टपद्टिकागाढ्रन्थिम्रथितासिपेतुना, बंटी, पहू० १६) । 
अश्वारोही सफेद पड़ी तथा वार्थवाण घारण करते थे ( धचलदारबाण- 
धारिणप्‌ , पैतदुकूलपट्टिकारिवेष्रितमों जिम छ० १९) । कभी कभी सिपाह। 
व्यात्रचर्स के समान चितकबरे कंचुक तथा अनेक्र रग-बिरंगी एट्टियों से बनी 
पगड़ियाँ पहनते थे ( जरहूव्यात्रचर्म शवलब्रसनकत्चुऊवा रि सिरनेकपट्ूची रके- 
दृबद्धमौ लभः, कादंबरी, प्ृू० १६१ )। हप के साथी जागीरदार जो उसके 
साथ युद्ध में जाने के प्रस्तुत थे वे पाजामा पहने थे। उनके कंचुक लाज- 
वर्दी रंग के थे ( अवदातदेहविराजमानराजावतक्रमेचके: कञ्चुके: ) । झुरते 
के ऊपर उन्होंने चीन चोलकऋ--जो शायद झुगलकालीन पेशवाज या अबा 
के ढंग का कोई बस रहा हो--पहन रखा था ( उपचितचीनचोलकैरच ) | 
उनमें से कुछ लंबे चुगे तथा वारबाण पहने हुए थे ( तारसुक्तास्तव॒कित्तस्तवस्क 
वारबाणैश्च )। कोई केई कूपॉसक नाम का चस्ध पहने था तथा उसके ऊपर 
सुग्गे के रंग का शाल ओढ़े था ( नानाकपायक्ुरक्रूपोसकै: शुक्पिच्छच्छाया- 
च्छादनकैश्च, वही, ए० २०२ )। उन्‍होंने साफे भी बाँध रखे थे जिनमें 
कान पर लटकते हुए कमलों की नालें खुँसी हुई थीं ( उष्णीपपद्टावट्व्ध 
कर्णोत्पलनालैश्च )। उनके शिर केसरिया दढुपट्टों से ढके हुए थे ( झुंकुमराग- 
केामलोत्तरीयान्तरितोत्तमाहैश्च, वही छू० २०२ ) 

ऊपर जिन वल्चों के वर्णन आए हैं उनमें से कुछ तो पहचान में आते हैं 
और कुछ नहीं । कंचुक और वारबाण अमरक्रेश के अनुसार जिएह बख्तर के 
लाम है ( २८६४ ),,लेकिन ऊपर के विवरण से यह पता चलता है कि कंचुक 
कपड़े का बना एक वखस्च विशेष था क्योंकि एक जगह इसे चितकबरे कपड़े 
या वाघंबर का तथा दूसरी जगह इसे लाजवर्दी रंग के कपड़े का बना बतलाया 
गया है। वारबाण लोहे का बनता था या कपड़े का, इसका कोई उल्लेख नहीं 
हैं। सम्भवतः वह रूई भरा हुआ मध्यकालीन चिल्हे की तरह का केई वस्र रहा 
हेगा जिसका व्यवहार पेने शत्लों से शरीर की रक्षा के लिये होता था। चीन 
चालक के बारे सें भी कुछ विशेष पता नहीं चलता । संभवत्त: वह आगे से 
खुला हुआ पूरी वोहोंवाला लंबा काट है जो मध्य एशियावालों का खास 
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पहराया है। स्तररफ रस तरह का वस्ध था इसका पता नहीं चतता । कूपोसक 
अमरकोप में ( २६।११८ ) चोली का बोतक है। शायद आधुनिक मिजई के 
आफऊार का चह वस्ध रहा दे । 

बाण के प्रथों में पहुत से ऐसे स्थत आए हैं जिनमें राजस्मचारियिं 
तथा साधुओ इत्यादि की वेषभूषा का वर्णन है। बाण के वर्णन में इुड 
ऐसी बिशेषतरा हे कि हमारे सामने सावारण पुरुषों की वेपभूपा भी जोती 
जागती सी सडी है जाती है। उदाहरणार्थ हप के भ्राता कृष्ण मे जिस 
दूत के। बाण के पास भेजा था उसी की वेषभूषा लीजिए--उसका हुरता पमर- 
बद से बँवा था तथा पीछे लटफते हुए वाल एक घृल से सने हुए कपडे से बेँये 
थे ( का मिकचेलचीरिकानियमितोच्रएडचगडातक, पृष्ठप्रोड्सट्य(क्पंटयटित 
गलित्थि, बही, प्ू० ४१९) । ऐसा पता लगता है कि भद्दमप्रतिद्दारी 
तथा प्रतिहारी सफेद छुर्ते पहनते थे (वीघ्रकह्चुक्च्छन्नपपुपा, बी, प्र० 
०९, सिवकच्चुकावच्छन्नपपुपा, कादनरी, ए० 3५ ) तथा कप्ररमढ बाँधते थे 
(हर्षचरित, पू० ४९, ।) शअ्यर भैरयाचार्य को वेषभूषा के लीजिए। इस 
चेप भूपा फी आधुनिक सन्‍्यासिये। की वेप भूषा से तुलना की जाये तो पता 
लगता है कि बाणभट्ट को दृष्टि थोडी योडी सी बातों पा अस्वीक्षण कितनी 
सचाई से करती थी। भैरवाचार्य का एक गेंदए रंग फा दुपट्टा तिरढे टग से 
छाती पर होता हुआ एफ क्ये से लटक दद्या था ( धांतुर्सादणेन कपटेन 
सृतोत्तराह़्) ! उनकी फर्दी गेरुश्ना चाटर की दोनों छोरों की गाँठ छाती पर व धी 
थी ( वही, ए० ८६) इन्हीं मैरयायार्य की वेषभूषा का वर्णन एग दूसरी जगह 
ऐसा दिया है। थे एक फंचल शओडे हुए थे ( कृपष्णकंपलप्रायरण ), उनका 
पौपीन क्ौम से बना था (पाण्डरपव्िततौमाशतफौपीनम , पही, प्ू० २६४ ) 
तथा पर्यट्ट सुद्रा में स्विव इनके शरीर मे चारों तर एक अन्यत शुभ थ्राग 
पट्ट बैंधा हुआ था ( सायट्टस्मपर्यक्षय घमएदतिानागतपेउरपेतरचाय/गषट्ठर न, 
यही, प० २६० ) | एनके वैसे में पाउुराएँ दो ( बढ़ी, ए० २६० )' 

एफ आरचर्य वी यात हैं कि क्या ये दिया में पगड्ठी या साथा 
ऐसा थेईई बस्य नहीं देय पढ़या। इसके विपरीत दस बाद पे सादिय से साफे 
का याफी बर्खेन आता है। परामली साओे पी एफो था एवं जगह कसोस्य है 


३७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


( अंशुकोप्णीपपट्टिकानिव, वही, ४० १४ )। एक जगद घड़े साफों का वर्णन 
है जिससे पता चलता है. कि साफे के दोनों छोर आगे लाकर उसमें गाँठ 
लगा दी जाती थी ( वण्णीपपटूकांहलाटमध्यथटितविकटस्व स्तिकामंथीन्‌ , वहीं, 
प्ृ० ९१-९२ )। गुप्तकालीन सिफ़ों पर भी राज। लोग , पगठी पहने हुए अंकित 
किए गए है। हो सकता है अजंता के आस पास दक्षिण में साफा पहनते 


किक 


की गुप्त कालमें प्रथा न रही हो | 


सभा और हिंदी भाषा 


( अर्थ शतान्दी फे उपलक्त में ) 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा सारे दिदी-जगत्‌ की चि6तामणि है। 
सभा के द्वारा हिंदी ससार का सहस्तमुखी चि तन भाषित द्योता है। सभा की 
स्थापना किन्‍्हीं पुण्यात्माओं ने बड झुभ मुहूर्त में की थी। 'ग्राज अधंशताब्डी 
व्यतीत होने पर सभा-रूपी महान्‌ वट्वृत्त का जो रूप विकमित हुआ है उसे 
देंसफ़र आशा होती है कि भारतीय सह्क्ृति के पुनरुत्यान का कल्याणमय कार्य 
सभा के द्वारा सपन्न हो सझता है। संभा उत्तरापथ के क्षान की प्रतिनिधि सस्या 
घन सफती है क्‍योंकि सभा के कार्य का माध्यम एक नई विलक्षणशक्ति है। 
समत्त भारतीय जनता फे आंदेालित फरनेवाली इस विराट्शक्ति का नाम 
हिंदी भाषा है। * हे 

इस युग में सारतवासी द्दोकर जो हिदी नहीं जानवा बह अथध शिक्षित 
है। घह जनता के हृदय फे साथ कभी संपक में आ सकेगा, इसमें सदेहद 
है। हिंदी की यह वर्धभान शक्ति, उसझे साहित्य का लोक में श्ोजायमान 
प्रवाइ किसी व्यक्ति-विशेष की कृपा या शुभ सफन्‍पों पर निर्भर नहीं है। 
यह लोक की अपनी आवश्यकता है। लोक इस समय जागरण की सोम 
में है, इसलिये दि दी मापा भी जाग उठी है। दि दी जगत्‌ फी जाग भारतोय 
जनता फी सबसे बड़ी आशा फ्ही जा सझती है। जाप्रतू सादिस्य ही उठते हुए 
लोक बा सच्चा चछ्ठु होता है। यही उस्तफा संस और उपदेष्टा है। थरजुरूप 
मादित्य के पाकर जनता धन्य होती है! साहित्य फो समृद्धि समस्य जन 
हा भानदोत्मप है। जनता में जय नवीन किलकारी की याणों उठगी है, 
इमदी धर्नि स्पहित्य में छुपाई पढ़ती है। साहित्य और जाता, दैनों का 
मगल्न संपप पक साथ है। जे साहित्य शोछ फे लिये नहीं यद निर्र्यफ हि। 
फब साहित्य छा लोफ से संवंध हट जाता है, वद जीवकरस छे पीमते जे 
सूखे हुए पत्ते भी धरद सुस्माझर गिर जाता है। उप लोद गई देना से 


के 0 


प्रचुद्ध होता है, तव उसकी भाषा साहित्य के रूप सें नया शरीर धारण करती 


है। लोक सहस्र नेत्रों से प्पने चारों ओर के जीवन के देखता और जानना 
चाहता है, इसलिये साहित्य की पैनी आँख में देखने को नई-नहं किरणों 


उसन्न होती हैं। जनता के उद्वोवन का जब वसंतकाल आता है तथ 
साहित्य का महान बटबृत्ष अपनी शाखा-प्रशाखाओं के विस्तृत वितान से 
झुत्रन का घेर लेता है। जनता के ज्ञान का एक एक छंद साहित्यह्ूपी दृत्त 
का एक एक पत्ता है। जनता का सानस हरा है तो साहित्य में भी इृरियाली 
देखने के। मिलती है। लेक के मानस तक पहुँचने का साधन साहित्य है। 
साहित्य की गंगा में स्नान करके लोक का मालस पुणशयवान्‌ और संकरपवान्‌ 
घसता है। उस साहित्य-सेवी का जीवन धन्य है जो लोक का वाणी प्रदान 
करता है, जो जनता के मानस में आलोक का केाई नया दीपक जलाता है, 
जो ज्ञान के अप्रकाशित क्षेत्र में नई किरणों का प्रवेश कराता है। लेफ 
फा सन हजार तरह से संस्कार चाहता है। उसे प्रदान करने की शक्ति 
साहित्य से है । ह 
, साहित्य की इस दुर्घप शक्तिमत्ता के हिंदी जनता आज सिर माये 
पर रखती है। सारा हि दी-भाषा जगत्‌ एकटक लौ लगाए है कि हिंदी 
साहित्य उसका सागेदशेक घने। जीवन में जहाँ-जहाँ सुद्रता, प्राण और 
चैतन्य है उसका परिचय साहित्य के द्वारा मिलना चाहिए। तभी नवीन 
प्राण, सुद्रता और चेतन्‍्य का जन्म हो सकता है। भारतीय जीवन में 
भारतीय चरित्र ओर संस्कृति में क्‍या मूल्यवान्‌ है, क्‍या श्रीसंपन्न है, क्‍या 
देवी गुणों से युक्त है, किसमें निमोण की शक्ति छिपी है, इसके प्रकाशित 
करना साहित्य-सेवी का कतेव्य है। सारतीय साहित्य, शब्दशासतर, नाध्य, कला 
राजशाल्य, नीतिशात्र, समाज, संस्थाएं, घमे, दर्शन, अध्यात्म इनमें कितना 
सुदर और लेकोपयागी तत्त्त है--इसका उद्धाटन हिंदी साहित्य की-सबसे 
बड़ी आवश्यकता है। सौंदर्य और प्राण के सम्मिलन से जीवन का नि्मौण 
दोता है। अतएब संसार सें जहाँ सी ये दो तत्त्व उपलब्ध हों, उनका हिंदी 
में आवाहन हि दी-साहित्य का आवश्यक कारये है। हिदी जनता के लिये 
हिंदी का साहित्य विश्व का साहित्य है। विश्व से अपनी बात कहने के . 


(३) 
लिये और विश्व फी चात सुनने फे लिये द्वि दी-भाषी ' जनता का माध्यम हि'दी 
के अतिरिक्त और कुछ दो दी नहीं सकता। 

, इस दृष्टिफोण से जब दम -दि दी साहित्य के विशाल ज्ेन्न का ध्यान 
फरतें हैं, तव ऐसा ज्ञात द्वोने लगता है कि नागरीप्रचारिणी सभा फे उदार 
भवन से दि दी ज़गत ने अपने ज्ञान वी चिंतामाण कहीं प्रतिष्ठित फर दी है । 
सुनते हैं विष्णु के मुबृट-में एक भाखर मणि है जिसमें विश्व के चिंतन 
फा प्रतिभिय पढता है। इसी प्रकार सभा-भवन में प्रतिष्ठापित ज्ञान फी 
सहल्लांशु चिंतामणि में आज हिं दी जनता का मानस प्रतिबिबित है। सभा 
का उत्तरदायित्व महान्‌ है। जिस प्रहार विष्णु की दैवी चितामणि क्षुद्र 
सकतयपों से कमी क्छुपित नहीं द्वात्ती उसी प्रकार समा की सानसमणि भी 
शिव सकतपों से और विजयी विचारों से सदा प्रतिफलित दोती रहनी चाहिए। 
कभी-कभी प्रतीत होता है कि दिद्वी जगत, के प्रतिनिधि गे।श्यामी छुलसीदासजी 
स्वयं अपने श॒ुभश्न शरीर भौर समस्त भाव-स शुद्धि से द्विंदी साहित्य की इस 
मानसमणि फे। लिए हुए सभाभयन में प्रतिष्ठित हैं। वस्तुत गोसाई जी 
फी एक शुश्र कायपरिमाण मर्भर प्रतिमा से सभा का द्वारालिद अलकृत 
होना चादिए । 

सभा की शक्ति का संवर्धन हिं दी जगत, फा उतना ही आवश्यक कार्य 
है जितना आत्मसरञ्तण के लिये दुर्ग निमोण । अठएवं सभा की फाय शक्ति का 
अपरिमित विकास होना चाहिए। साहित्य-निमौण और प्र थ प्रफाशन--- 
ये ही सभा के हाथ पैर हैं। इनकी धृढ़ठा का स पादून सथ उपायों से दोना 
उचित है। इन दे।नों कार्यों को एक नियत विधि से पूरा फरना शरावश्यक 
है। उसके लिये आगामी यौस वर्षो की फार्या पर परा पर यिचार करके 


कार्य में प्रटृतत दाना सभा और दिदी जगव_दोनों फे लिये द्विसावद्द दोगा। 
( सपादकीय ) 


